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* प्रस्तावना 


राजस्थान हिंदी ग्रय अ्रवादमी झब तक हि दी म विश्वविद्यालय स्तर के लगभग 
१५० पाठ्य और सदभ यथ प्रस्तुत कर चुवी है। अधिकाडा मे समीक्षका ने इन 
ग्रथो वी पर्याप्त प्रशसा की है। इससे हमारा इृताथ अनुभव करना स्वाभाविव' ही 
है यथपि हम अपनो उन श्रूटियों के सम्बंध मे भी, जो हमारे प्रयस्तों के वावजूह रह 
अयी हैं, भवगत हैं ९ 


दाप्तगुप्ता का भारतीय दक्षन का इतिहास एक एसा सत्म है जो वर्षों पुशाना 
होने पर भी प्राज तक बराबर प्रद्वितीय बना हुप्रा है। इसके पश्चात भारतीय दगन 
के इतिहास पर श्रनेक ग्र थ लिखे गए हैं, उनमें कुछ बहुत भच्छे भी हैं. कितु पाण्डित्य 
को जो महिमा हमे इस पग्र/थ में देवने को मिलती है वह श्रयत्र कही नहीं मिलती ॥ 
भारतीय दशन के स्रौत ग्र/थ के रूप में इरावा महृत्त्व ग्राज तक प्रद्चितीय बना हुआ है। 

भारतीय दशन एक भ्रत्यधिक' विशिष्ट प्रनुमव गम्भीर भौर विचार परिप्छुत दंग न 
है। दुभाग्यवश विगत पाँच छ शताहटियों से इसबी धारा निरतर क्षीण हांती खली 
जयी है। यद्यपि यह घारा लुप्त कभी भी नहीं हुई, कितु श्रग्नेनी राज्य मे हमारे 
भ्रभिजात वर्गों वे प्राग्लोमुखी हो जाने के कारण इसका विकास प्राय अ्रवरुद्ध हां गया । 
इस बग के लिए भारतीय दशन इतिहास या विपय हो गया । कितु तब भी, इतिहास 
अश्रव एक मात्र कड़ी था जो कम से कम इस बग के' लिए वतमान को अतीत से जौड़े रख 
रहा था। यह स्थिति श्राज भी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए एसे ग्रय वा महत्त्व 
भ्रौर भो बढ जाता है । 

हि दी के राष्ट भाषा हो जाने के पश्चात्‌ ऐसे महत्त्वपृूण ग/घ का हिंदी मे अनुवाद 
नितात झावश्यक था। यद्यपि भपेक्षित यह है कि हिटी मे इससे भी उच्च बोटि का 
एक मौलिक इतिहास-पग्रथ लिखा जाय जो इस ग्राथ के प्रतुक्रणीय पराप्लित्य के साथ 
हमारी भारतीम दशन विपयक विकप्तित भ्र तटब्टि को सर्मावत कर ॥ 
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दक्षिणी शय मत का साहित्य तथा इतिद्दात 


संस्कृत वे दशान साहित्य में शव मत का सवेप्रधम उल्लेख हम शकराचाय 
(झआाठयी शतताब्ली) के ब्रह्मयूत्त २२ ३७ पर एक भाष्य मे मिलता है। इस सूत्र पर 
अपनी दीवा में शवर ने 'प्द्धात” नामक प्रथा के मतो के सम्बध मे लिखा है वि ये 
भगवात महुइवर द्वारा लिसे गये थे। श्रुति की शिक्षाप्रा वी विजक्षणता मह है हि 
उाहोंने ईश्वर को सप्तार वा निमित्त कारण ही माना है । शबर ने इसमे तथा प्राय 
स्थानों मे इस विधारघारा के समयका वो ईश्वर कारणशीते कहा है। विभिन्न पिद्धात॑- 
सप्रदाया वे भनुत्तार यदि शिव भ्रथवा ईइवर ससार के निमित्त तथा उपादान कारण 
दोनों ही समझे जाते तब उपमु क्त सूत्त की प्रस्तावना का कोई भथ ही नहीं होता व्यावि/ 
शबर के मतानुसार भी ईश्वर ससार का निमित्त तथा उपादान बारण दानों हो है। 
ऐसा प्रतीत होता है वि. शकर का सकेत यहा पायुपत प्रशाली के लिए है णो पांच पदार्थों 
ज़से, कारण बाय, योग, विधि तथा दुखात का निरुप्रणा करता है ।१ उतके भ्रनुत्तार 
इस प्रणाली का भी यह मंत है कि पत्ुपति (ईश्वर) ससार बा निमित्त कारण है। 
इस मतानुप्तार न्यायिक तथा वैशेषिक भी ईश्वर वे लिए क्ारणवा का उसी प्रकार 


वा सम्ब्रध बताते हैं तथा उसी प्रकार वे तक उपस्थित करते हैं जले कि कारण को 
काय से प्रनुमान । 


वाचस्पति मिश्र (८४० ई०) शकर के माष्य पर ध्पनोी टीका मे $हते हैं कि 
भहेश्वर में शोव पराशुपत कार्शशिक सिद्धा/तिक तथा कापालिक सम्मिलित हैं। चौदहंदी 
शताब्दी क माधव मे शवों का वन नठुलीप पायुपत के रूप मे दिया है जा भ्राय 
स्थानों में ल्ाकुद्ीप पायुपत भयवा लबुलीय पायुपत बरशणित है तथा ठाबी व्यास्या 
प्रस्तुत रचता वे अन्य भागा! मे को जा छुकी है। माधव ने शव दशन का भी बणुद 
किया है जिसमे उठाने शेवायम तथा उसके समान साहित्य म प्राप्त दाच्निक सिद्धांतों 
को तिर्धारित किया है। इसके श्रतिरिक्त उनका एक प्रकरण अत्यभिना दान पर भी 
है जो कि सामायत काश्मीर श्वक भत बहलाता है । इस प्रणालो का निरूपण प्रस्तुत 
भाग में भी किया जायग्रा । वाचस्पृति कारशिक सिद्धा तया तथा कापालिको का 





5 इसे प्रखाली की रूपरेखा पहने ही भय भाग मप्रयुरत शास्त्र के भातगत झा 
चुकी है । 


कं भारतीय दशन का इतिहास 


उत्लेख करते है। रामानुज ब्रह्मसूत्र २२ ३७ पर भपने भाष्य म कापालिक तथा 
कालमुख के नाम का वरान वेद विरोधी (चरित्र) शव पथी के रूप मे करते हैं । कि तु 
कठिन प्यत्नो के उपरात भी, में ऐसा कोई प्रकाशित श्रथवा अप्रकाशित मूल 
ग्रथ खोजने म॑ भ्रसमथ रहा हूँ जिसमे उनकी विचार प्रणालियो के विशेष लक्षणों का 
बणन है ६ कापालिक के विषय म कुछ उल्लेख हमे साहित्य में, जँंसे भवभुति 
(ई० ७०० ८००) के मालती माघव तथा पुराणा म भी मिलत हैं। श्वर के सम 

कालीन तथा जीवनी लेखक भान दगिरि शवा के विभिन्न पथों के साथ साथ उनके 
दारीर पर विभिन चिह्ना तथा लक्षणो एव परस्पर विभिनता लाने के लिए विभिन्न प्रकार 
के बस्त्रा का उल्लेख करते हैं ॥ उहोने कापालिब। के दो सम्प्रदाया का भी उत्लेख 
किया है एक ब्राह्मणीय तथा दूसरा भन्नाह्मणीय । भ्रथववेद म॑ हम ब्रात्यो के विपय॑ में 
भी सुनत हैं जा रुद्र के भक्त थे । स्पष्ट है कि ब्रात्य जाति नियम तथा आचार नहीं 
मानते थे । कितु इसके भ्रतिरिक्त, प्रधववेद के ब्रात्य मानतीय समझे जाते थे। 
कि-तु कापालिक चाहे वे ब्राह्मणीय हा प्रथवा ग्रव्राह्मणीय मद्यपान तथा कामवासना 
की मयकर ज़ियाप्रा मे लिप्त रहते थे एवं भ्रशुद्ध रीति से जीवन व्यतीत बरते थे। 
ये सहारकर्ता मैरद के पुजारी थे जिसने ससार की रचना की श्रौर पालत किया इस 
मा-यता के भ्रतिरिक्त उनका कोई विशेष दशन था यह सदेहात्मक है। वे कम में 
विश्वास' नहीं करत थे। उनके विचारानुसार गौणा देवता मी हैं जो मरव की इच्छा 

मुसार ससार की सृष्टि तथा पालन म॑ विभिन्न काय करते हैं! शूद्व कापालिक जाति 
प्रथा मे भी विद्वास नही करते थे तथा यह सब वापालिक प्रपनी घाभिक क्ियापों 
के भग के रूप में मास खाते तथा नरघु ड म मद्यपान करते थे। सर प्लार० जी० 

भण्डारकर शिव महापुराण के श्ाधार पर यह मानते हैं वि कालमुख तथा महाब्रतधर 
एक ही थे । किःतु प्रस्तुत लेखक को ऐसा कोई लेख चिव पुराग मे नहीं मिल सका 
है तथा भण्डारक्र कोई निश्चित उद्धरण नही बताते जिससे यह एकता (कालमुख 
और महात्रतधर एक है) सिद्ध होती हो। महात्रत भर्थात महाने प्रतिज्ञा म मरमु ड 
में भोजन क्या जाता है तथा शरीर पर मानव तथा प्र-य शवों की भस्म मली जाती 
है जिसे रामानुज मे कालमुखो के लिए विशेषित क्या है । भण्टारकर ने जगघर की 
मालती माधव पर टीका का भी उल्लेख किया है जिसम कापालिक ब्रत महात्रत बहा 

गया है। मभण्डारकर भ्रागे यह भी इगित करते हैं कि नासिक के पास कापालेश्वर के 
मादिर मे रहने वाले योगी महात्रती कहलाते हैं।१ जो भी हो हमारे पास कोई 
प्रभाण नही है कि कापालिको तथा कालमुखो के कुई विशिष्ट दाशनिक विचार थे 
जिनकी झतलग से च्यास्या की जा सके । विश्येप प्रकार क भनुष्दान करते समय उनक 





जय 
$ शार आर० जी० भण्डारकर कृत श्वष्णव भत हाव मत तथा गौण घासिक 


प्रणालिया (१६१३) प० १२८। 


दक्षिणी शैव मत का साहित्य कै 


बचा के सदस्य भ्रपने का घायल वर लेते थे तथा मद्य, स्त्री व मास मं,बहा तक कि नर 
मास्त मे भी, भ्पनी लिप्सा वे कारण ये भय दोवा से पथक किए जा सकते थे। किसी 
प्रकार यह क्रियायें तात्रिक पद्धति वी पूजा म मिल गई । इस प्रवार की पूजा के कुछ 
अश्ष तात्रिक पद्धति की पूजा के अनुयागियों मे भ्ाज भी मिलते हैं। इस प्रकार ताविक 
दीक्षा वदिक दीक्षा से भिन्न है । 


धम तथा नीतिपास्त्र के विश्वकोश मे शव मत पर फ्रेजवर भ्पने लेख मे लिखते 
हैं कि दक्षिण भारत के बुद्ध प्रसिद्ध मादरा म॑ झ्रादिवासी पुजारिया से समभोगे के 
लिए (जिनके प्राचीन देवस्थान स्थानीय मावकी के सरक्षण मे ब्राह्मण पुतारिया ने 
प्रधिद्तत कर लिए थे) पुरातन रक्त क्रियाशी तथा उमत्त प्रमादों मे पुनरत्यात की भनु« 
मति श्रतिवष दी जाती है । इन भावको ने अपने झनुग्रह तथा इपादृष्टि के बदले 
मे क्षत्रियों को प्रतिष्ठा भिव्या वधावली के साथ हडप ली घी। फ्रेज़र इसी लेख में 
श्रागे बुद्ध दष्टा-त देते हैं जिनमे भत्राहण तथा भ्रद्धृतो ले शिव वी पूजा वी भौर तर- 
बलि दी। एक स्थान जिसका उहाने वणन गिया है “थी शल है इस कापालिक 
काद्ध का भवभूति ने भी उल्लेख क्या है। बौद्ध ने इन अछूत पुजारिया की मीटिरा 
से बहिष्द्ृत कर दिया, तदुपरात ब्राह्मणा ने बौद्धों का बहिंष्टूत क्या। शकर 
के समय मे कापालियों ने उज्जन मे एक प्रवल कादर विकसित कर लिया था। 
वास्तव में हम नही जानेते कि ब्राह्मणों तथा भ्रत्राह्मणों द्वारा की गई दक्षिण भारतीय 
रक्त क्ियाश्र। के पथ का कापालिया भ्रथवा कालमुखा से देखा जा सकता है 
या नहीं । कितु यह सभव है कि वे एक ही लोग थे, क्योकि सवभूति द्वारा वशित 
श्री हल, जो कापालिको के एक महृत्वपूण बेद्ध के रूप म वर्शित है उसे हम, जसा कि 
फ्रोजर ने लिखा है स्थल माहात्म्य के लेखो से रक्त क्ियाशो के केद्र के रूप से भी 
जानत हैं। ब्रह्म सूत्र २२ ३७ में रामानुज बे कपनानुसार कापालिव तथा वालपुज 
वेद विराधी थे । झ्लानद मिरि के भ्रनुतार शकर ने भी कापालिको से कोई तक 
वितक नही किया क्योकि कापालिका के विचार स्वीहृत रूप से बेद विरोधी थे। 
छाड्दने तो उनको दडित करवाया तथा काडे लगवाए। फिर भी कापालिका ने भपना 
प्राचीन रूप बनाए रखा तथा उनमे से कुछ वगाल तक से रहते थे जसाकि प्रस्तुत 
लेखक को चात है। श्वव मत म शरीर पर भस्म मलने की प्रथा समवत बहुत ध्राचीन 
है वयोकि यह प्रथा पाणुपत सूत्र तथा कौंडिय्य के भाष्य मे वणित है । 


वाचस्पति द्वारा वछित कादणी सिद्धांत का माधव (१८वीं शताब्ती) ने प्रपने 
सब दशन-स्रह में उत्लेख नहीं क्या है तथा किही गीवाणमा मे भी हम इसका । 
उल्लेस नहां मिलता है! कितु जसाकि श्ाय भाग मे उल्लेख किया गया है. लय 
महाधुराण की वायवीय सहिता मे शव दरान के बसु से उन तकों बये रुचना करना 
हमार लिए कठिन नही है जिहान शव मत के एक विशेष सम्प्रदाय को बनाने मे योग 


ड भारतीय दान था इतिहास 


दिया हो | प्रत्येक झागम मे करुणा का सिद्धा ठ सदा एक ही पथ में नहीं मिलता 
है, न वायवीय सहिंप्ता मे, जो समवत भागमा पर आधारित है। साधारणव करुणा 
वी भावना का प्रथ केवल दया के विस्तार से होता है या किसी विपदृप्रस्त पर प्रनुग्रह 
से। कितु शावागम म एक स्पप्ट विचारधारा है जहा करुणा की व्याख्या सव जीवा 
को भनुमव क्षेत्र प्रदान करने वाले दैवी सृजनात्मक प्रेरणा वे! रूपम वो गई है, 
जिसम दे सुखो का झानद ले सर्वे तथा उसी प्रकार दु खानुमव कर सर्के। ईल्बर 
की करुणा ससार को हमार लिए उसी प्रवार भभिव्यक्त करतो है जिस प्रवार हमे 
उसका प्रनुमद करना चाहिए। इसलिए सामाय पथ मे, करुणा भनुग्रह वा काय 
नहीं है वरम्‌ यह कम पे' भ्राधार पर हमे उचित कामनाप्ो फो प्राप्त बरने की प्रोर 
एक प्रेरणा है। सस्तार की सृजनात्मक क्रिया हमारे शुभ तथा भगुम कर्मों के प्नुरूप 
होती है जिनके भनुसार मिन्न प्रकार क भ्रनुमव हमारे लिए भ्रमियक्त होते हैं। इस 
प्रथ मं बरुणा की तुलना योग दशन के उस विचार से वी जा सकती है जो स्वीकार 
करता है कि ईश्वर वा नित्य सकल्‍प सृष्टि विकास (परिणाम क्रम नियम) के' भ्रम मे 
सार को रक्षा के लिए तथा मनुष्यो बे” व्यक्तिगत [कर्मों के भनुरूप उनके प्रनुभव 
के लिये भ्राघार के रूप म॑ काय करता है। पुन यह उन रामानुज वष्णवां के 
करुणा के सिद्धांत से भिन्न है जिहाने महालक्ष्मी का प्रत्यय उपस्थित क्या एवं जो 
वाषियां की प्रोर से मध्यस्थता करती है तथा सारायण को भक्तो के श्रेय के लिए 
उनकी करुणा प्रदान करने हेतु विवश करती है । 


माना जाता है कि शिव "“ब्ल ग्रनियमित रूप से मूल वप का-तन से तिकला 
है। इसका यह भथ होगा वि शिव सदव पपने भक्ता की कामनाप्ो की पूर्ति करते 
हैं। महाभारत तथा भय पुराणों म लिव का पक्ष इपालु भगवान के रूप में बहुत 
भली प्रकार चित्रित किया गया है जिसमे वह सर्देव उन वरदानो को देने के लिए तत्पर 
रहते हैं जिनके लिए उनसे प्राथना की जाय 4 टिव का यह पक्ष उस पक्ष से भिन्र है 
जिसम शिव, रुद्र ग्रयवा शव या सहार के देवता हैं। 


हमने देखा कि कापालिका तथा कालमुखो क॑ विषय मे हम लगमंग कुछ भी 
महत्वपूणा बात नही जानते हैं। दक्षिण कै शवमत के भय सिद्धात पायुपत के हैं 
जो जैव सिद्धात आगमो तथा वष्णव से प्राप्त किए हुए हैं। नदी व दसवीं शताब्दी 
में काश्मीर मे विकसित शव मत के प्राय सम्प्रदायो का विवरण झलग भाग में क्या 
जायेगा। कौंडिय के पचाथ माप्य! के साथ पायुपत सूत्र प्रथम बार १६४० मे 
जिवेद्रम मे प्रकाशित हुआ जिसका सम्पादन भ्रन त द्ृष्ण छ्ञास्त्री ने किया था। 
कोंडिय का यह भाष्य सभवत राशीकर भाष्य ही है जिसका माघव ने सव दशन 
सग्रह में मकुलीप पाशुपत दशन की प्रपनी व्याख्या मं उल्लख किया है। कौडिय 
ने भाष्य मे प्राप्त बुछ पक्तिया की समानता प्रस्तुत लेखक ने उन पक्तियों से मानी है 


दक्षिणी शाव मत बा साहित्य श्र 


जिनवय माधव ने अपनी नदुलीप-पाणुपत प्रणाती वी व्याख्या मे राश्षीकर की ठहराया 
है। नकुलीप वायुपत प्रणाली के स्थापक हैं । झउफ्रेच्ट ने पाणुप्त सूत्र) का 
कैटेलागस कटलागरम मे बरणान किया है । वायबीय संहिता २२४-१६६ 
भी पायुपत हास्त्र का वशुन पचाय विद्या के रूप म वरती है। भण्डारकर ने 
जयपुर राज्य के सीकर प्रदेश म स्थित हपनाथ के एवं मदर के शिलालेख की 
ओर इगित किया है जिसम विश्व रूप नामक व्यक्ति का बणन पचाथ लाकुला 

काम व शिक्षक के रूप मे क्या है। शिलालेख का काल वि० स॒० १०१३ (६५७ 
ई०) है। इससे भण्डारकर यह भनुमान लगाते हैं कि प्रागुपत प्रणाली लकुलिन 
नामक मानव लेसक की ठहराई गई थी तथा उनकी रचनायें पचाय फहलाती थी। 
यह प्रतुमान “यामपूण नही है ) हम केवल इतना ही भ्रनुमान वर सकते हैं कि दसवीं 
शत्ताब्दी के मध्य में लकुलीप क॑ सिद्धांत विश्वरूप मामक शिक्षक द्वारा सिखाएं जा 
रहे ये जिसकी जयपुर म यथेप्ठ प्रसेद्धा घी । लबुलीष वी शिक्षाप्रा ने ऐसा भधि 


गत स्थान प्राप्त वर लिया था कि वे झाम्तनाय कहलाते थे, जितका अ्रयोग वेदा के 
लिए होता है । 


ब्रिवेद्धम ग्र थमाला मे प्रकाशित पराणुपत सूत्र मे कौंडिय द्वारा उद्पत प्रथम 
सूत्र है-पभ्रयात प"पुपते प्ुपत योगविधिम्‌ ययाख्यास्याम । यहा पर योग विधि! 
पागुपत भधवा टिव के लिए भ्रयुक्त की गई है। सूत सहिता ४४३ १७ मे हम नकुल 
नामक एक स्थान के विषय म॑ सुनते हैं तथा वहा पर शिव को नकुलीप कहा जाता है। 
पायुपत हास्त्र के सम्पादक ने झठारह टिक्षका के माम का उेख किया है जिनका 
श्रारम मकुलीपर से है। यह माभा इस प्रवार हैं--(१) नबुलीप (२) कौशिक 
(३) गाग्य (४) मर्रेय (५) कौरूप (६) ईशान (७) पर गाग्य (८५) कपिला-द 
(६) मनुष्यक (१०) कुषीक (११) झत्रि (१२) पिगलाक्ष (१३) पुष्यक (१४) 
छहदाय (१५) भगस्ति (१६) संतान (१७) कौडिय भ्रथवा राशीकर (१८) विद्या 
गुरु। प्रस्तुत लेखक पागुपत सूत्र वे सम्पादक के इस विचार स सहमत है कि भाष्य 


कार कौंडिय चोथो से छठी शताब्टो में किसो समय वतमान थे। माप्य का भ्रादार 





) भण्डारकर मे अपने पागुपत के शभ्रध्याय मे इसका उल्लेस क्या है। प० १२१ 
एन० । 

* वेबटेइवर प्रकान द्वारा मुद्रित शिव महापुराण सस्करण मे प्रस्तुत नेखक को ऐसा 
कोई प्रद्च नही मिल स्का बयाकि २ २४ म कंवल ४२ छद हैं । 

है यह नाम राजचेखर के पडदशन समुज्यय' से लिए गए हैं जिसकी रचना १४ बी 


ँताब्ली के मध्य मे हुई थी । लगमग यही नाम बुछ श्रवर सहित ग्रुणरत्त के 
“पडदशन समरुच्चय' की टीका मे भी पाए जाते हैं 


दर भारतीय दशन वा इतिहास 


यथेष्ठ प्राचीन है तथा कौंडिय के माप्य म परवर्ती किसी विचारधारा वे! विषय 
म सकत नही हैं। हमने पहले ही देसा है कि शिव महापुराण वे भ्रनुप्तार प्रठाईप 
योगाचाय थे और प्रत्येक के चार टिप्य थे। इस प्रकार ११२ यागाचाय थे। 
इन भ्रठाईस योगाचार्यों म से भत्यधिक मुख्य लोकाक्षी जगीशय, ऋपम, श्वृगु प्रति 
तथा गोतम थ। श्रीतम तथा प्रठाईसवें झराचाय लबुलीप थ, जिनका जम स्थान 
कायावतण तीय था। ११२ यागराचार्यों म से सनक सनादन, सनातन, कपिल 
आसुरि, पचशिस पराशर, गग भागव अगिर, चुक वशिष्ट बृहस्पति, बुणि, वामदैव, 
इबेतकेतु देवल, चालिहोत्र, भग्निवेश अक्षपाद कणशाद बुमार तथा रुख प्रत्यधिक 
मुख्य हैं ।९ 

श्री दलाल गझाकारिया ! की झपनी भूमिका में कहते हैं कि लाकुलीश पागुपत 
दशन का नामकरण लकुलीश से हुआ त्रिहाने इस पद्धति का आरम किया । लवुतीश 
का भ्रथ है दड घारिया के भगवान” । दाहिने हाथ मं डमर तथा बाए हाथ भें 
वत्रियूल लिए हुए लकुली”ा बहुधा भगवान शिव का झ्वतार माने जाते हैं। भ्रवतार 
का स्थान श्रृगु क्षेत्र मे बायारोहण है जा वडौदा राज्य के डमाई तालुके का एक नगर 
कारवण है । कारवण माहात्म्य म यह वहा गया है नि उलकापुरी गाव म एक ब्राह्मण 
पुत्र लकुलीश के झूप म प्रकट हम्मा तथा भगवान लकुलीश की पूजा व उनकी मूर्ति को 
रेशमी वस्त्र स बाघने का महत्व तथा विधिया समभाई। यह रचना चार भागों मे 
विभाजित है प्रथम वायु पुराण म से है तथा शप तीन शिव महापुराण मे से हैं। रचना 


$ देखिए शिव महापुराण बायवीय सहिता २ ६ तथा कम पुराण १ ५३ मी । वायु 
पुराण के तेइसवें प्रध्याय मे भ्रठाइस योगाचार्यों मे से प्रत्येक के चार शिप्यो के नाम 
वशषित हैं। विशुद्ध मुनि ने ग्रपती रचना आत्म समपण मे लमुलीश के नाम 
का उल्लेख भी क्या है। “पाशुपत सूत्र की भूमिका का पष्ठ तीन एस भी 
देखिये । 
शिव महापुराण म दी गई भ्रठाईस शिक्षकों की सूची, सदव प्राय विद्वाना 
द्वारा सप्रहित सूची भथवा विशुद्ध मुति बे! श्रात्म समपण मे पाई गई सूची से 
समानता नही रखती है। इसलिए ऐसा प्रतीत हाता है कि इनम से कुछ नाम 
नितात कल्पित हैं तथा उनके नाम श्रधिक प्रयाग मे नहीं भ्रात॑ क्योकि उनकी 
रचनायें भराप्त नही हैं । विशुद्ध मुनि ने पायुपत शासन के सयम भ्रथवा यम के 
मुख्य तत्वों का सक्षिप्त वणन क्या है जो लगभग वसा ही है जसा पतजलि कृत 
योगश्नास्त्र के यम भ्यवा सयम वे नियम । यहा यह कहना भनुचित न होगा कि 
योगशास्त्र म ईश्वर का भ्रत्यय उसी प्रकार का है जैसा पयुष्ति का पाणुप्त सूत्र 
तथा भाष्य मे है । 


दक्षिशी श्वव मत वा साहित्य ७ 


के आरभ मे महेश्वर के प्रति बदना है जिहाने लबुट पराणीश के हूफ भें प्रववार 
लिया। दसम शिव तथा पावती के मध्य एक वर्ताताप है जिससे यावत्ी झिव से 
रेशमी वस्त्र बाधने का महत्व पूछती हैं । शिव तव कलि तथा द्वापर-य्रुग वे मध्य में 
अत्रि मुनि बे वरिवार से विद्वराज नामक ब्राह्मण के रूप में अपने प्रबद्मर की कथा 
बहशित करते हैं। उनकी माता सुदधन थी । बारपण माहात्म्य थे लिव के भ्वतार 
इस बालक वे विषय में कुछ विलक्षण वल्पित गल्प व्शित हैं वितु उनका भत्यास्यान 
करता ही उचित है 


हमदे पहल ही भ्रति के नाम का उल्लेख प्रागुपत सम्प्रदाय के मुख्य शिक्षरा में 
क्या हैं। कि तु लिक्षकों क उपयु क्त वरान के भ्रनुसार नवुलीश %] इस प्रणाली का 
प्रथम सस्थापव' सानना चाहिए । हमने यह भी देखा है कि प्रचाथ लाबुल/म्नाय के 
मत का, जो पाणुपत सूत्र मे प्रतिपांदित मत के समान ही हागया देसवी "ताब्दी बे अध्य 
तक एक शिक्षक था। यह कहना कठिन है कि पर्ुषति का प्रयय कितने समय प्रूव 
विकसित हुभ्ा होगा । मीहनजादडो की छुदाइगा। से हम एक एसी लघु मूर्ति प्राप्त हुई 
है जिसम शिव साड पर बठे बनाए यए हैं, जिह सप तथा भय १. घरे हुए हैं। यह 
मूर्ति पूथ वदिय बाल में पाए गए प्रमुझ के भगवान प्रसवा पणुपति के प्रत्यय की कला 
मे भ्रभिध्यक्ति है। थिव का प्रत्यय वदा में पाया जा सकता है तथा उपनिषद! मुख्यत्त 
इवेताश्वतर उपनिषद मे भी पाया जा सकता है। यही विचार महाभारत तथा प्राय 
कई पुराशा मे भी पाया जा सकता है। शिव ने धार्मिक पथ को जो शिव दे प्रत्यय 
की विभिन पीराणिक स्र्थों मे परिभाषा करता है महां पर छाड देना होगा क्योंवि 
प्रस्वुत रचना री रुचि निश्चित रूप से दाशनिक विन्ञार तथा शिव के अनुयाय्रियों के 
नैतिक' तथा सामाजिक विचारो तक सीमित है|! 


कि यह कहना हो पढेगा कि प्राठवी "ाताब्टी के वहुत पूव ही भाव दशन तथा 
टिव पूजा, समस्त प्रायद्ीप में बहुत दूर दूर तक विस्तत हो चुकी थी। उत्तर में 
बद्रिकाश्रम मे भेपाल (पशुपतिनाथ) मे, काइ्मीर मे प्रमास भें, काठियावाड मे 
(शोमनाम्र का भीदर), वतारस में (विंश्ववाथ का मदर), क्लक्तों मे नवुलीश्वर 
का मा दिर तथा सुदूर दक्षिण भारत में रामेदवर के मदर म हमारे पास शिव के झत्य 
धिक पवित्र मादिर हैं। शिव पूजा के प्रत्यत महत्वपूरा स्थाना मे से ये केवल कुछ 
ही है। वास्तव मे भारत के अत्येक भाग मे शिव पूजा अ्चलित है तथा प्रनेक भगरा 
में शिव के मंदिर मे हम या तो अ्रवशेेपो के रूप मे श्रथवा प्रुज्ञा के यथाथ स्थानों के 





१ जो भगवान थिव के विभिन्न पक्षा के विकास के प्रध्ययत में रुचि रखते हैं बे भडार 
कर हंत वेष्णवमत तथा "ैवमत देख सकते हैं तथा धम एवं नीति शास्त्र के विश्व 
कोप में फ्रेजर का शव मत पर सेख भी देख सकते हैं 


हे भारतीय दशन का इतिहात 


रूप म मिलते है। साधारणत शिव को पूजा लिंग सम्बधधी प्रतीक के रूप में की 
जाती है तथा प्रत्येक जाति के पुरुष तथा स्त्रिया भी प्रतीक का स्पश्ष कर सकते हैं। 
दाव प्रकार की दीक्षा तथा तात्रिक प्रकार की दीक्षा को वदिक प्रकार की 
दीक्षा से भिन्न करना है जो केवल तीन उच्च जातिया वे लिए प्रारक्षित है। परतु 
क्योकि भ्रस्तुत रचना का उद्दे बय दवमत तथा तात्रिक मत की विवेचना करना है श्रत 
जहा तक समव होगा कमकाण्डा तथा पूजा की विधियों से सम्बाघित समस्त सदर्मों को 
छोड दिया जायगा | 


चौदहवी शताब्ती के मध्य के जन लेसक राजशेखर प्रपती पड़ दश्न सम्रुच्चया 
में शाव दशन के साम का वन करते हैं तथा इसमे एक योग मत कहते हैं ॥१ वहू शव 
वैरागिया का भपने हाथा मे त्रियूल लिए हुए तथा कौपीन घारण किए हुए रूप में 
वरणन करते हैं ॥ (प्रौढ वौपीन परिधायित ) । उनके पास शरीर ढकने के लिए 
कम्बल भी थे जटायें थी तथा उनके शरीर पर भस्म मली रहतो थी | वे मेवा खाते, 
तुम्बक का वतन रखते तथा साधारणत बना में रहते थ। बुछ के स्त्रियां थी जबकि 
झाय एका त जीवन यतीत करते थे। राजगेखर पुन बहुत हैं कि शवो मे शिव के 
भरठारह्‌ भ्रवतार स्वीकार किए हैं जो महाप्रभु ससार की सृष्ठि तथा सहांर करता है। 
हमने पहले ही पडदशन समुच्चय ! मे प्राप्त शिक्षकों के नामो का उल्लेख किया है। 
इन शिक्षकों की विशेष रूप से श्रद्धा की जाती थी तया इनमे से प्रक्षयाद ने तकयास्त्र 
की प्रणाली प्रतिपादित की जिसमे उ होने प्रमाण प्रत्यक्षीकरण प्रनुमात सामा“यु 
मान तथा शद प्रमाण की विवेचना वी तथा गौतम अथवा पझ्रक्षपाद के “यायसूत्र भ 
प्राप्त सोलह पदार्थों का भी वणन किया । राजशेखर ते जयत, उठयन तथा भासवज्ञ 
के नामा का उल्लेख किया है। इस प्रकार राजशेखर के भ्रतुसार मयायिक शव माने 
जाते थे । ऐसा प्रतीत नही होता है वि राजश्ेखर ने “याय प्रणालो का काई विशेष 
अध्ययन किया था बरम्‌ उहोने प्रपने कथनों का समय वी परम्परा पर ग्राधारित 
किया ।* वह वशेषिको को भी पाशुपत मानते हैं। वश्चेषिक मतानुयायी नयामिको 
के समान ही वस्त्र घारसण्य करते थे तथा उनके भनुरूप ही उनकी मायताएँ थी। 
परातु उनसे भिन्न वे यह मानते थे कि प्रत्यक्ष तथा प्रनुमान दा ही प्रमाण हैं दथा प्रय 
प्रमाण इनके अतगत झा जाते हैं। वह उन छ पदार्थों का भी वणन करते हैं जो 
हमे वशेषिक सूत्र म मिलते हैं। राजतेखर नयायिका को योगा कहते हैं। वैशपिक 
तथा “प्याय लगमग एक ही प्रकार के हैं तथा दाना ही दुख की समाप्ति को श्र तम 
मोक्ष मानते हैं। हरिमद्ध सूरि क्ृठ पडदशन-समुच्च्य क टाकाकार गुण रत्न राजशेखर 





१ श्रथ योगमतर्म्‌ ब्रूम शवम्‌ इति अपरा मिघम्‌ ॥ 
+-राजश्येखर इत पड दशान प्रमुच्चय पृ० ८ (द्वितीय प्रकाशन, बनारस) । 


£ श्रुतानुसारत श्रीक्तमु नयायिक मतम्‌ मया-तत्रव प० १०।॥ 


दक्षिणी शैंव मत का साहित्य & 


के समान[जैन लेखक ये तथा पूरा सभावना है वि वे उनके बाद के समवालीन 
थे। नैयायिका अथवा यागा के विषय मे उनके वहुत से वशन राजशेसर की रचना 
से लिए हुए प्रतीत हाते हैं अथवा यह भी हो सकता है कि राजशेखर ने यह वशन 
गुशरत्न से लिए हा क्योवि अनेक स्थाना पर वशन समान हैं। गुणरत चहते है 
कि शव चार प्रवार क॑ ये जैसे शव, पायुपत, महाव्रतधर तथा वालमुख ॥१ इनके 
अतिरिक्त गुशरत्न तथा राजशेखर उतके विषय मे कहते हैं जिहाने शिव की सेवा 
का ब्रत ले लिया है तथा वे भरत तथा भक्त कहलाते है। कसी भो जाति के मनुष्य 
शिव के भरता ग्रथवा भक्ता के वग में सम्मिलित हां सकते हैं। नैयायिक सदेध लिव 
के भक्त माने जाते थे तथा व शव कहलाते थे । वश्षेपिक दशन पाणुपतत कहलाता 
था ।* हरिभद्र यह भी कहत हैं कि वरोषिका ने नयायिका के ही देवताओआ को स्वी- 
कार क्या ।* 

कापालिका तथा कालमुखा के अतिरिक्त, जिनके विषय म उनकी धामिक 
ज्ियाञ्रा तथा अ्रवेदिक व्यवहार के विरुद्ध परम्परागत झ्ारोपा के अतिरिक्त हम बहुत 
कम जानते हैं हमारे पास दव झआगमा म वशित पाशुपत प्रणाली का मूल ग्रथ तथा 
शव दशन है । हमारे पास वायवोय सहिता म॑ वश्शित पायुपत शास्त्र, भ्रप्पप दीखित 
द्वारा सपादित श्रीकठ का शव दशन तथा श्रीकुमार एवं भ्रघार शिवाचाय द्वारा विवेचना 





$ शव पाशुपत इचव महाब्रत घरस तथा 
तुर्या कालमुखा मुख्या भेदा इति तपस्विनाम्‌ । 
हरिभद्र वी पडदशन-सामुच्चय पर गुणरत्त की टीका पृ० ५१ (सौ भी का 
संस्करण, कलकत्ता १६०५) । 
अत ग्रुणरत्न के अनुसार महाव्रतथर तथा कालमुख पूणतया भिन्न हैं । 
गुणरत्न ने कापालिक का उल्लेख नही किया है। शवा के यह चार वग आरम्भ 
में आहाण ये तथा उनके पास बचापदीत था । उनवा झतर मुख्यत भिन्न प्रवार 
की धार्मिक ज्षियाझ्ना तथा आचार के कारण था -- 
आधार भस्म कौपीन जटा यत्ोपवीतन 
स्व स्वाचारादि भेदेन चतुर्षा स्युस तपस्वित । 
रामानुज न कापालिका तथा कालमुखा क नाम का वणन वेदा के क्षेत्र से बाहर 
(वेद वाह्म) क्या ह। आानद गिरी वी झकर विजय में भी कापालिको को 
बंदा के सषेत्र से बाहर दक्षित किया है। परतु वहां दापालिका का बशन नही है 
+ देखिए गुणरत्त का टाका पृ० ५१।॥ 


4 दंवता विषयों भ्रेदानास्ति नयायिक्‌ समम वेशेपिकानाम्‌ तत्वे तु--विद्यते सौ 
निददायत्े । 


“हेरिभिद्र झृत घडटपन समुच्चय पृ० २६६॥ 


१० भारतीय दशन का इतिहास 


किया हुआ धार के राजा भोज द्वारा प्रतिवादित उनके 'तत्व प्रकाश” मे क्षय दशन 
भी है। हमारे पास वीर शव भत भी है जो वाद के काल मे विवर्सित हुए तथा 
उसवी विवेचना श्रीपति पढ़ित द्वारा ग्रह्मसूत्र वी एक टीवा म॑ है जिह साधारणत 
घौदहवी "ताब्दी का माना जाता है ।* श्रीपति पडित पाणुपत्ता, रामानुज तथा 
एकोराम एवं वीर दोव धम वे पाच आचार्यों के भी परवर्ती थे। श्रीपति 
माधवाचाय के भी परवर्ती थे। परातु यह आइचयजनक है कि भाषव वीर- 
जवमत झथवा श्रीपति पढित के विषय म कुछ भी जानते प्रतीत नही होते हैं। बहू 
झवश्य ही वारहवी "ताब्दी बे' बसव वे उत्तरकालीन थे जो वीर शवमत के सस्थापव 
भाने जाते हैं। जसा वि हयवदनराव इगित करते हैं कि श्रीपति श्रीवठ के परवर्ती 
थे, जिहाने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है।रे हमने पृथक भाग मे श्रीवठ 
के दशन की विवेचना की है। श्रीकठ ग्यारहवी शातादी म कसी समय वतमान 
थे तथा रामानुज के अल्प समकालीन हा सकते हैं। श्रीकठ ब्रह्मसूत्र ३३२७ ३० 
थी पभ्रपती विवेचना भ रामानुज तथा निम्वाक वे विचारा वी भ्रालाचता करते हैं। 
शिलालखीय भाधार पर हयवदनराव या विचार है वि श्रीकठ ११२१९ ई० म 
बतमान थे ।* 

सस्कृत रचना चिव ज्ञान वोध के तमिल अनुवाद वे भ्रत्यधिक प्रसिद्ध लेखक 
भेयक देव दक्षिण श्ररकाट प्रदेश के निव॒ट तिश्वेनेयल्लुर के थे। चोल राजा राज 
राज तृतीय (१२१६ ४८ ई०) के सौलहवें वप का एक शिलालेस है जिसम॑ मेयकड 
द्वारा स्थापित मूर्ति का भूमिदान के विषय मे लिखा है। यह परजाति मुति के शिष्य 
मेयकाड देव का समय लगभग त्तेरहवा "तादी के मध्म भ निर्धारित वरता है। 
लम्बे तक के पश्चात्‌ हयवदनराव इस विचार पर पहुचते हैं कि यदि इससे कुछ पूष 
नही ता २३५ ई० के लगभग मेयकड देव वास्तव म वतमान थे ।४ शिलालेखा से 
यह निश्चित क्या गया है कि ब्रह्मसूत्र बे टीकाकार श्रीकठ लगभग १२७० मे वतमान 
थे। यह सवथा सभव है कि भेयक्ड तथा श्रीकठ समकालीन थे। मेयक्ड तथा 
श्रीकठ का दाशनिक अतर अत्यत स्पष्ठ है अत दोना “यक्तियां को एक नही समभा 
जा सकता ।५ श्रीवठ वा विचार है दि ससार भगवान वी चि७च्छक्ति का सरपातर 
है । यह भौतिक ससार की सृष्टि के लिए कुछ नही कहता है न आशणवमल के 


4 सी० हयवदनराव कृत श्रीकर भाष्य, भाग १ पृ० ३१॥ 
3 वही पृ० ३६।॥ 
३ वही, पृ० ४१। 


० डेंच 
४ है पृ० ऊँ 7 श्रोकठ तथा मेयकड देव वी प्रणालिया थी विवेचना प्रस्तुत 
रचना मे पृथक भागा म की गई है । 


दक्षिणी शैव मत वा साहित्य ११ 


विपय में बहता है तथा प्रत्यस हो जीवन मुक्ति के पत्त म नहीं है। पुन श्रीवठ 
श्रुति वे' श्राघार पर अ्रपनी प्रणाली का स्थापित बरत प्रतीत होने हैं, वितु मेयवड 
देव अपनी प्रणाली को अनुमान पर भाधारित वरने का प्रयत्व करते हैं तथा भिन्नता 
के अनेक दुसरे विषय भी हैं जो हमारी मेयवड दव वी व्याख्या स सुगमता से समझ 
म झा जायेगे । ऐसा प्रतीत नही होता कि श्रीक्ठ का मेयबड देव से कोई सम्बंध था । 


श्रीपति ने हरदत्त बा बहुत सम्मानपूवव "ाब्दा म उद्घृत बिया है | हयवदनराव 
ने 'भविष्यात्तर-पुराण” में दिए हुए हरदत्त वे जीवन बत्तात वी श्रार तथा उनके 
टीवाबार विवलिंगभूपति क लेखा का उल्लेस किया है, जो हरदत्त को वलिवाल 
३६७६ श्र्थात्‌ लगभग ८७६ ई० म निर्धारित करते हैं, वितु टिव रहस्य-टीपिका 
में हरदत्त वा समय वलिकाल वा लगभग ३००० दिया है। प्रोफेसर शेपगिरी 
शास्त्री मे प्रथम तिथि का भ्रधिव उपयुक्त स्वीगार विया है तथा सवदणनन्सग्रह में 
उद्शृत हरदत्त वो तथा हरिहर-तारतम्य एवं चतु्वेद-तात्पय-सग्रह बे! लेखक का एवं 
ही माना है। जैसा वि हमने भ्रय स्थान पर वन बिया है हरदत्त गएवारिया के 
लेखक थे। पूण सभावना है कि श्री दलाल ने भ्रपनी गएवारिया वी भूमिका मं इन 
दाना म भ्रातति वी हा जिसम व बहते हैं कि भासवन गणुवारिवा के लेखक थे। 
वास्तव मे हरदत्त ने केवल कारिका ही लिखी तथा 'याय लेखक भासवज्ञ ने इस पर 
“रत्न टोंका ! नामव टीका लिखी ।? श्रीपति न सिद्धांत हिस्ामणि से उद्घूृत किया 
है जा रेवशाय द्वारा लिखित एक वीर “व रचना है | 
यह देखकर श्राश्चय हाता है कि यद्यपि वोर देव मत को स्थापना घम से कम 
इतने पूव जितना बसव (११५७ ६७) वाल मे हुई थी, तथापि चौदहवी शताही मे 
माधव को वीर शव के विषय म कुछ भी चात न था। फिर भी यह सदेहात्मक' है 
कि बया वास्तव मे बसव भारत मे शव मत के सस्थापक थे २ वप्नड भ 'बसव के 
वचन नामक बुछ क्यन हमार पास हैं वित्तु उनके नाम का उल्लेख कदाचित्‌ ही वीर 
शव धम के लेखा के शिक्षक के रूप म हम पाते हैं। बसव-पुराण नामर रचना में 
वसव वा एवं अ्रध-पौराणिक वन है । उसमे यह कहां गया है कि वीर व मत ने! 
विस्तार के लिए शिव ने नदी से ससार म भ्रवतार लेने का कहा । बसव हां यह 
अवतार थे। वे बागेवाडी क॑ निवासी थं। जहाँ स वे कल्याण गए जहाँ विज्जल 
अथवा विज्जन राज्य करते ये (११५७ ६७ ई०) । उनके मामा बतदेव मत्रा थे । 





* ग्रणकारिका वी पुष्पिका निम्ताकित है- 
आचाय मासवज्ञ विरडितायामु गएवारिवायाम्‌ रत्न टीका परिसमाप्ता । 
इससे यह भ्रम हुआ कि गणकारिका भासवच वी रचना है, जिःहने केवल टीवा 
लिखी । इन हरदत्त वा काश्िकावत्ति पर पद मजरी तथा आपस्तम्ब सूच्र वें 
टीकाकार से भी भिन्न करना है ६ 


१० मारतीय दशन का इतिहास 


क्या हुआ घार के राजा भोज द्वारा प्रतिपादित उनके * तत्व प्रकाश में शव दशन 
भी है। हमारे पास वीर शव मत भी है जो बाद के काल म॑ विकसित हुए तथा 
उसकी विवेचना श्रीपति पढित द्वारा ब्रह्मसूत्र की एक टीका में है जिहू साधारणत 
चौदहवी शता दी का माना जाता है ।? श्रीपति, पंडित पाशुपता रामानुज तथा 
एकोराम एवं वोर शव घम्र के पाच आचायों के भी परवर्ती थे। अश्रीपति 
माधवाचाय के भी परवर्ती थे। परतु यह आइचयजनक है कि भाघव वीर- 
इौवमत अथवा श्रीपति पढित के विषय म कुछ भी जानते प्रतीत नहीं होते हैं। वह 
झ्वदय ही बारहवी शता ही के बसव के उत्तरकालीन थे जो वीर शवमत के सस्थापक 
भाने जाते हैं। जैसा कि हयवदनराव इगित करते हैं कि श्रीपति श्रीकठ के परवर्ती 
थे, जिहाने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है।रे हमते पृथक भाग मे श्रीकठ 
के दशन की विवेचना वी है। श्रीकठ ग्यारहवी हाताब्दी म कसी समय वतमान 
थे तथा रामानुज के ग्रल्प समकालीन हां सकते है। श्रीकठ ब्रह्मसूत्र ३३ २७ ३० 
की अपनी विवेचना मे रामानुज ठथा निम्बाक के विचारा वी आलोचना करते हैं। 
'शिलालेखीय झ्ाधार पर हयवदनराव का विचार है वि श्रीकठ ११२२ ई० मे 
वतमान थे ९ 

सस्कृत रचना तिव चान बोध के तमिल अनुवाद वे अत्यधिक प्रसिद्ध लेखक 
भेयक देव दक्षिण भ्ररकाट भ्रदेश के निकट तिश्वनेयल्लुर के थे । चाल राजा राज 
राज तृतीय (१२१६ ४८ ई०) के सौलहवें वप का एक शिलालेख है जिसम मेयकड 
द्वारा स्थापित मूर्ति का भूमिदान के विषय मे लिखा है। यह परजोति मुनि के शिप्य 
भेयकड़ देव का समय लगभग तेरहवी "तादी के भध्म मे निर्धारित करता है। 
लम्बे तक बे पश्चात्‌ हयवदनराव इस विचार पर पहुचते हैं कि यदि इससे कुछ पूष 
नही ता २३५ ई० के लगभग मेयक्ड देव वास्तव म वतमान थे ४ शिलालंखो से 
यह निश्चित किया गया है कि ब्रह्मसूत्र के टीकाकार श्रीकक लगभग १२७० में वत्तमान 
थे। यह सवथा सभव है कि मेयकड तथा श्रीकठ समकालीन थे। मेयकड तथा 
श्रीकठ का दाशनिक झतर अत्यत स्पष्ट है गत दोना “यक्तियां को एक नही समझा 
जा सकता ।५ श्रीक्‍ठ का विचार है कि ससार भगवान की चिच्छक्ति का रुपातर 
है । यह भौतिक ससार वी सृष्टि के लिए कुछ नही कहता है न आखवमल के 


4 सी० हयवदनराब इत श्रीकर भाष्य भाग १ पृ० ३१३।॥ 
२ बही पृ०३२६। 
है वही पृ० ४१। 


हि डंघ 
४६ ॥ श्रीकठ तथा मेयक्ड देव की प्रणालियां की विवेचना भ्रस्तुत 
रचना म पृथक भागा में वी गई है । 


दल्लिणी शव मत वा साहित्य ११ 


प्रिषय मे बहता है तथा भ्रत्यक्ष ही जीवन मुक्ति के पल मे नहीं है। पुन श्रीकठ 
श्रुति के भ्राधार पर अपनी प्रणाली को स्थापित करते प्रतीत होते है, कितु मेयक्ड' 
देव अपनी प्रणाली को अनुमान पर झ्राधारित करन का प्रयत्न करते हैं तथा भिन्नता 
के अनेव दूसरे विषय भी है जा हमारी मेयकड देव की व्याख्या से सुगमता से समझ 
में झा जायेंगे। ऐसा प्रतीत नही होता] कि श्रीकठ का मेमक्ड देव से कोई सम्बंध था। 
श्रीर्पात ने हरदत्त वो बहुत सम्मानपूवक शब्दा म उद्धृत क्या है । हयवदनराव 
ने “भविष्यात्तर-पुराण” में दिए हुए हरदत्त के जीवन वत्तात वी ओर तथा उनके 
टीवाकार शिवलिंगभूपषति के लेखा का उल्लेख क्या है, जो हरदत्त को कलिकाल 
३६७६ भ्र्थात्‌ लगभग ८७६ ई० म निर्धारित करते है कितु शिव रहस्य दीपिका 
में हरदत्त का समय क्लिकाल का लगभग ३००० दिया है। प्राफेसर रोपगरिरी 
शास्त्री ने प्रथम तिथि को अधिक उपयुक्त स्वीवार किया है तथा सवदशन-सग्रह में 
उदृष्ठत हरदत्त को तथा हरिहर-तारतम्य एवं चतुर्वेद-तात्पय-सग्रह के लेखक का एक 
ही माना है। जैसा कि हमने ऋय स्थान पर वणत क्या है हरदत्त गणकारिका के 
लेखक थे । पूण सभावना है कि श्री दलाल न अपनी गणकारिका की भूमिका मे इन 
दांता मे भ्रातति वी हो जिसमे वे कहते है कि भासवत्त गशाकारिका के लेखक थे। 
वास्तव मे हरदत्त ने केवल कारिका ही लिखी तथा पयाय लेखक भासवश् ने इस पर 
“रत्न टोवा ' नामक टीका लिखी ।* श्रीपति न॑ सिद्धांत झिखामरि से उद्घृत किया 
है णो रेवणाय द्वारा लिखित एक वीर शव रचना है । 
यह देखकर भ्राश्यय हांता है कि यद्यपि वीर शव मत वी स्थापना कम से कम 
इतने पूबथ जितना वसव (११५७ ६७) काल म हुई थी, तयापि चोदहवी शताब्दी में 
माधव को वीर शव के विषय म॒ बुछ भी ज्ञात न था। फिर भी यह सदेहात्मक' है 
कि कया वास्तव मे बसव भारत मे शव मत के सस्थापक थे ? क्न्नड में “बसव के 
वचन नामक मुछ क्यन हमारे पास हैं कितु उनके नाम का उल्लेख कदाचित्‌ ही वीर 
शव धम के लखा दे शिक्षक के रुप म हम पाते है । बसव-पुराण लामक रचना से 
बसव का एक भ्रघ पोराखिव वन है। उसमे यह कहा गया है कि वीर शव मत वे 
विस्तार के लिए धिव न नदी से ससार म अवतार लेने का कहा! बसद हो यह 
झवतार थ। वे बागेवाडा के निवासी थ। जहाँ से वे कल्याण गए, जहां विज्जल 
झथवा विज्जन राज्य चरते थ (११५७ ६७ ६०) । उनके मामा बलदेव भत्री थे। 





$ गशवारिका की पुष्पिका निम्नावित है- 


झाचाय मासवज्ञ विरचितायाम्‌ गणकारिकाया रत्न टीवा परिसमाप्ता । 
इगस यह भ्रम हुआ कि गणकारिवा मासवत वी रबना है जिहने क्वल टीका 
लिसो। इन हरदत्त वो कारिवावत्ति पर पद 


् मजरी तथा आापस्तम्ब सूत्र थे 
टीवाबार से भी मिप्न करना है । 02 


श्र भारतीय दर्नन का इतिहास 


उनको मृत्यु के पश्चातु वे स्वय उस पद पर उन्नत कर दिए गए ) बसव रैकी भगिनी 
का राजा से विवाह कर दिया गया था। काश उनके श्रधिकार म था तथा उाहते 
लिंगायत पुराहिता तथा जगम नामक भिखारिया के पोपण तथा मनोरजन पर बहुत 
अधिक द्रव्य व्यय क्या । जब राजा का इसका चान हुआ तब वह;त्रॉघित हुए तथा 
उनको वडित करने के लिए सेना भेजी । बसव ने एक लघु सेना एकत्रित वी तथा 
इन सनिका को पराजित बर दिया । राजा उनका वापस कल्याण मे ले झाए तथा 
प्रत्यक्ष रूप से उनम परस्पर सधि हो गई । किखु बाद मे बसव ने राजा की हत्या 
करवा दी । इससे बसव एक नए मत वे सस्थापक वी अपेखा एक क्पटी राजनीतिन 
के रूप म अधिक चित्रित होते हैं ! 


पाणुपत साहित्य वी हमारी व्याख्या पर वापस श्राने पर हम देखते हैं कि वष्णवों 
तथा एक्तत्ववादी शकर अनुयायिया के बीच हमारे पास एकेश्वरवादी दृष्टिकोण का 
भ्रभियक्त करती हुई एक विचारधारा है। यह विचार भिन्न रूपा म व्यक्त हुआ है 
जिसम कभी कभी ईश्वर का परे कितु विश्व का घारण करते हुए स्थापित किया है 
कभी यह माना है वि ईजवर ससार स पर हैं तथा इसवी सृष्टि श्रपनी शक्ति थे द्वव्य 
से की है श्रय स्थाना म यह माना है कि ईश्वर तथा "क्ति एक ही तथा समान हैं। 
कभी यह माना है कि ससार वी सृष्टि ईवर ने श्रपनी दया अथवा अनुयह्‌ से की है 
तथा उसका अनुग्रह एक झा तरिक गतिशील शक्ति है जा सृष्टि के श्रम तथा पालन वा 
अनुसरण करती है। श्स प्रवार अनुग्रह के सिद्धांत तथा कम के सिद्धांत मे एक 
साधि हो गई है। क्स्तु भ्रय ऐसा साचते हैं कि हम आवश्यक रूप से कर्मों के फतो 
का प्राप्त करने का अधिकार नही है परतु ईश्वर ने जो बुछ हम प्रदान किया है उससे 
अपने को सतुप्ट करना होगा । पाशुपत इस विचार की पुष्टि करते हैं तथा यह ध्यान 
देना महत्वपूणा है कि नयायिक जो कम का सिद्धात स्वीकार करता है यह सांचता है 
कि हम क्वल उही उपभोगा तथा अनुभवां के योग्य है जि'ह ई.वर ने प्रदान क्या 
है। यह तथ्य कि “याय तथा पाशुपत दाना ही यह साचते हैं कि ईश्वर की सिद्धि 
श्रनुमान द्वारा बी जा सक्‍ती है तथा ईश्वर का अतुग्रह अत मे हमारे सम्पूणा अनुभवा 
के लिए उत्तरदायों है हम स्वाभाविक रूप से “याय वश्चेपिक विचार तथा पाशुपत 
को सम्बद्ध करने वी श्रोर प्रेरित करता है। यह परम्परा राजशेसर तथा हरिभद्र 
के साथ गुरारत्न के दोना पडदशन सामुच्चय मे सुरक्षित है तथा दसवी व ग्यारहवी 
शताब्दी तक की बहुत सी ययाय रचनाञ्ना वे मागलिक पद्म इस परिकल्पना का समथव 
करते हैं कि याय वशेपिक पायुपता का ही एक सम्प्रटाय था जिसने तक शास्त्र तथा 
तत्व विसान वी पद्धति के विकास का अधिक महत्व दिया हैं। पायुपत प्रणाली ने 
साधारणत जाति विभा जन को स्वीकार क्या है तथा केवल उच्च जातिया के व्यक्ति 
ही आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति का दावा कर सकते थे, तथापि हम देखते हैं कि जस 
जैसे समय “यतीत हुआ सभो जातियो के पुरुष ईइवर के भक्त अथवा सैवक बन सकते 


दक्षिणी शव मत का साहित्य श्रे 


थे तथा शव कहता सकक्‍त ये । वैप्णवा म भी हम इसी प्रकार त्रमिव बिस्तार तथा 
जाति प्रथा वा झपत्रम पाते है। हाव तथा वष्णव दाना ही मता में ईश्वर के प्रति 
भक्ति निष्ठा का प्रमाण मानी जाने लगी । 


हमने पहले ही कारवस माहात्म्य वे इस कथन की आर उल्लेख किया है कि किस 
प्रकार भगवान न श्रत्रि वे वशज ने रूप मे श्रवतार लिया । बहा जाता है वि वह 
पदल उ-जैन गए तथा ब्रह्मावत से आए हुए कुटिक नामक ब्राह्मण को शिक्षित बिया। 
यह शिक्षायें प्चाथ नाम वे वतमान सूत्रा के रुप में थी, जिसका भुख्य सार पहले ही 
बशित क्या गया है। साधारणत ऐसा विश्वास है वि पाच श्रध्याया म विमाजित 
(पच्ाथ) भौलिक सूझ्रा वी रचना प्रथम भ्रयवा द्वितोय ई० म किसी समय हुई थी। 
वींडिय के भाष्य तथा राशीकर भाप्य समवत एक्ही थे। कौंडिय ने अपने सम 
चालीत कसी लेखब वे नाम का उल्लेस नहीं किया है। उद्धाने सास्य थाग वी शभ्ार 
सकेत किया है विस्तु वेदान्त श्रथवा उपनिषटा की प्रोर नहीं । अंत यह ध्यान दना 
राचक है कि इस प्रणाली ने उपनिषदा के प्रमाण अथवा उनके श्राश्रय बी झ्रावाक्षा 
नही वा है। सूृत्रा का प्रमाण इस वल्पना पर भ्राधारित है कि वे स्वय पुपति द्वारा 
रचित ये । कौंडिय की रचनाझा म अनेक उद्धरण हैं वितु उनवी उद्गमा की पहचान 
समव नही है । कौडिय के भाष्य वी लेसन पद्धति हम वयाकरण पतजलि वी 
लेखा वा स्मरण दिलाती है जो समवत लगमग १५० ई० पू० म॑ बतमान थे। 
साधारणत यह विश्वास किया जाता है कि कौंडिय ४०० ६०० वे मध्य म बतमान 
थे। यद्यपि में नहीं समझ पाता कि क्‍या वह एक या दो रता-टी पूव वे भी नही माने 
जा सकते । गणकारिका का काल वस्तुत अ्रनिश्चित है, बविन्‍्तु मासवन ने इस 
पर रतनटोका नामक टीका लिखी थो। दे ट्सदो "शताब्दी वे मध्य म॑ बतमान प्रतीत 
हांते हैं। यह ध्यान देता राचक है कि कारवरस्स भाहात्म्य म॑ सामनाथ वा भादिर 
अत्यधिक महल्वपूण पाशुपत बहा मे से एक के रूप मे वणित है | 
नदुशाय पायुपत प्रणाली शव प्रयाली तथा काइमीर वी प्रत्यभित्ा प्रशाती वी 
व्यास्था हम चौदहवी शता दी के माधव वी सव दशन-सग्रह मं मिलती है। नवुननील 
पागुपत प्रस्ाली पायुप्त सूत्र तथा कोंडिय के भाष्य पर (जिसे राशीकर भाष्य भी 
कहा गया है) आधारित है । झ्त माघद लगभग दस धाव रचनाआ वा वणन बरते 
हैं जा अनेक भ्राय रचनाआ के साथ प्रस्तुत लेखक का पूरा श्रथवा आशिक हस्त लेखा 
के रूप म प्राप्त हैं ।१ शबर ने ब्रह्मसूत्र २२३७ पर अपने भाग्य में माहेइबरा के 





$ जिन रचनाग्रा का मांघव ने अपने *सव दच्नन संग्रह भ वणन कया है थे इस 
प्रवार हैं--मृगेद्रायम पोध्क्रागम भांज की तत्व श्रकारा, सोम सभु का भाध्य, 
अधार शिवचाय वो तत्व प्रवाश पर टीका पालोत्तरागमू रामकदु वी काला 
रागम पर टीका क्रिएगम सौरभयागम तथा चान रत्वावली । 


श्ड भारतीय दशन का इतिहास 


साथ ग्रय दूसरा के विषय म कहा है जा ईश्वर का निमित्त कारण मानते थे कितु 
उपादान कारण नही । ऐसा प्रतोत हाता है कि उहाने महेश्वरा वी प्रतिश्ाखागआा 
को विभिन्न क्या है परन्तु वाचस्पति माहेश्वरा की चार प्रतिश्ाजाआ के विषय 
मे कहते है। कितु माधव लव प्रणाली की दो प्रकारा वी व्यास्या दो भिन्न सडा भ 
नहुलाझ पायुपत तथा दौव के रूप मे करते हैं। शकर बे भाष्य से ऐसा प्रतीत हाता 
है कि व केवल “पाशुपत-सूत्र” के 'पचाथ से ही परिचित थे किन्तु आन टगिरि 
ने अपनो 'हाक्र विजय मं शव पथ के छ भिन्न भ्रकारो वी ओर सकेत क्या है जसे 
कि शव रीद्र, उम्र, भट्ट जगम तथा पाशुपत। ये भितर पथ झपने हारीर पर भिश्न 
प्रकार के चिह्न घारण करते, तथा भिन्न क्मवाण्डा द्वारा अपने को परस्पर पृथक 
करत थे, किन्तु पूणा सम्भावना है कि उनका बहुत सा विशेष घामिक साहित्य 
बहुत पहले ही खा गया है। पाशुपता का एक साहित्य है तथा वहू पथ झव भी 
जीवित है, क्तु शकर विजय मे पाएं गए पाशुपता के बाह्य चिह्न उन चिह्ना से 
पूणतया भिन्न है जो गुणरत्न वी टीका म॑ मिलत हैं। गुणरत्न (चौदहवी शताब्ली ) 

पाणुपता को काणाद मानते है। उहाने नैयायिका को भी जा याग भी वहलात हैं 

उसी प्रकार का छ्ववी माना है जसे कि काणाद तथा काणाद के समान ही व्यवहार 
करते हुए एवं उसी प्रकार के चिह्न धारण करत हुए माना है। झान”गिरी द्वारा 
आवपथा के वरणान से उन शव पथा के सिद्धा तो के विषय मे वहुत कम समझा जा 
सकता है। यही कहा जा सकता है वि उनम से कुछ शैव यह विश्वास करते थे कि 
ईश्वर उपादान कारण के अतिरिक्त निमित्त वारश भी है। !बर ने ब्रह्मसूत 
२२ ३७ पर अपनी टीका में इस प्रकार शव मत का खड़न क्या है। पाशुपत 

तथा शैवाग्रम के भ्रनुयायी दाना ही ईश्वर का निमित्त मानते थे जबकि शकर ईश्वर 

को नि्मित्त तथा उपादान कारण दाना ही मानते थे । 'शकर विजय म॑ हम शव 

मत की बुद्ध प्रशालिया की ओर भा सकेत पाते हैं जिनके सदस्य अपने शरीर पर 
पापाणा लिंग पूजन सम्बंधी चिह्न घारणा करते थे । उहाने ऐसे सिद्धांत का माता 
जा वीर शवा के पटस्थल सिद्धात के समान था । यद्यपि हम देखते है कि वीर पव 
प्रणाली वी विधिवत्‌ रचना आन दगिरी क॑ कम से कम ५०० वष पश्चात्‌ हुई थी। 

हमने देखा है कि वाचस्पति मिथ्व ने अपनी भामती म॑ चार प्रकार के शावो के विषय 

से लिखा 7 । चौदहवी रतादी क॑ माधव न प्रत्यभिचा प्रणाली की, जा साधारणत 

शवा वी काझ्मीर प्रणाली कहलाती है पृथक “्याख्या के भ्रतिरिक्त चवो के केवल दो 
पथा का नकुलीश पाशुषत तथा आगमा के शवा के रूप म बणन क्या है। 


माना जाता है कि शवागम अथवा सिद्धांत मौलिक रूप मं, महेश्वर द्वारा 
सम्भवत सस्दृत म लिखे गए थ। परातु शव धर्मोत्तर म यह कहा गया है कि ये 


दक्षिणी शव मत का साहित्य श्श 


सस्कृत, प्राइत तथा स्थानीय भाषा में लिखे गए थे ।/”$ यह इस तथ्य को स्पष्ट करता 
है कि श्रामम सस्हृत तथा युछ द्वविड भाषात्रा (जेसे तमिल, तैंलगु कन्नड ) दोना मे 
ब्राप्त है। तथा यह इस प्रतिवाद का भी स्पप्ट करता है वि झ्ागम झथवा सिद्धात 
भौलिक रूप से सस्दृत म लिखे गए थे अथवा द्रविड भाषा मे? सौभाग्य से प्रस्तुत 
लेखक सम्पूण आगमा का अथवा झागमा के झ्ाश्िक भागा का सकक्‍लन कर सका है । 
बहुत स हस्तलेख नष्ट होने की भ्रवस्था म हैं तथा उनम से कुछ पूण रूप से खो गए 
हैं, सस्कृत्त हस्तलेख जिस पर हमारा यह प्रयत्त आधारित है द्विपलीकेत, अडयार 
तथा मंसूर के हृह्त्‌ हस्तलेख पुस्तवालयो म प्राप्त हैं। यह आश्चय है कि वनारस 
में जा शैव वा प्रमुख भ्रवस्थान है, बहुत ही बम महत्वपुण हस्तलेख हैं। महत्वपुण 

सिद्धांत तथा 'झागम यथपष्ट सब्या मे हैं तथा उनमें से श्रत्यधिव हस्तलेख द्िण 
भारत भे हैं ।९ श्रनेक हृ्टाःता म ऐसी ही रचनायें पूरा द्रविड भापा म मिल सकती 
हैं, कितु प्रेरणा तथा विचार लगभग सदव ही ससस्‍्दृत से लिए गए हैं। अत द्वविड 
सभ्यता का सार, कम से कम जहा तक दश्न का सम्बंध है लगभग पूण रूप से 
भस्हृत से लिया गया है । 





१ सस्हृते प्राकृतर वाबयेर यश्च श्िप्यानुरूपत 
देशभाषाद पायैश्च चल वोधयेतु स गुरु स्मृत ३ 
टिव ज्ञान सिद्धि म॑ उद्धरेत शिव पधर्मोत्तर (हस्तलेस सप्या ३७२६ 
आरियिटल रिसच इ'स्टीटयूट, मैसूर | 
* बुछ आगम इस प्रकार हैं--कामिक योगज, चित्य, कारण, भ्रजित, दीप्त, सूक्ष्म, 
अगुमान, सुप्रमेद विजय लिश्वास, स्वायमुव, दीर रौरद मवुट विभल, चद्न 
ज्ञान बिम्ब ललित स तान सर्वोक्त पारमेन्वर क्रिण वातुल, शिव चान बोध, 
अनल प्रोदगीत । 
शिव भान सिद्धि मे हम अय आगमा तथा तत्रो से विस्तृत उद्धरण पाते है 
जो सिद्धाता की दाहनिक तथा धार्मिक स्थिति स्पष्ट बरते हैं। जिन राचनाप्रा 
से उद्धरण लिए गए हैं व इस प्रकार हैं--हिम सहिता, चित विश्व शिव घर्मोत्तर 
(पुराण) , पोष्कर शिव तल, सव सदोषायास पारा, रत्त जय निवास भृगद्ध, 
सान-कारिका, नाद कारिका, कालोत्तर विश्व-सारोत्तर, वायब्य मातग, शुद्ध, सव 
भानात्तर, सिद्धा त रहस्य ज्ञान रत्नावली मेरुतत्,, स्वच्छुद तथा देवी-कालोत्तर | 
उपयु क्त बहुत से श्रागम सस्दृत पद्धति मे लगभग ६ द्रविड भाषाओं मे लिखे 
गए है तमिल, तैलगु, कन्नड, ग्रथ तथा नाद नगरी ५ आगमा पर आधारित अनेवः 
तत्र सस्इत रचनाझ्ना म द्रविड लिपि म भी मिलते हैं। जहां तक पुस्तक लेसन 
वा भाम है दाचनिक महत्व का अथवा क्रमिक विचार घारा म क्दाचित्‌ ही ऐसा 
बुद्ध होगा जा द्रविड भाषा म प्राप्त हो तथा सस्छत म न हो । 


१६ भारतीय दशन का इतिहास 


प्राचीन तमिल का प्ध्ययन ययेष्ट कठिन है तथा पोष एवं श्ामेश्य के समाच 
जिहाने तमित का जीव नपय त अध्ययन किया है, उनके पास सस्द्ृत वे! अध्ययन का 
समय समुचित सीमा तक नही था । द्रविद भाषाओ्रा से अपरिचित होने के कारण 
प्रस्तुत लेखक को लगभग पूरा रूप से सम्हत साहि य पर निमर होता पड़ा है परचु 
यह निद्दिचत बरने वी झोर यथेध्ट ध्यान दिया गया है कि वियय से सम्बाधित द्रविड़ 
रचनाआ वा उचित प्रतिनिधित्व सस्कृत हस्त लेखा मे है 

आमगमा की क्रश तिथिया निश्चित करना कठिन है। हम केवल यह सांच 
सकते हैं कि,उपयु क्त अनेक आगम नवी शताब्दी तक पूरा हो गए थे। उनमे से कुछ 
शकराचाय के समय म वतसान थे जो आठवी झयवा नवी शताब्दी ई० में किसी 
समय थ। उपयु क्त आगमा म से बुछ के नामा का उल्वेख कुछ पुराणों म भी है। 
पाशुपत सूत्र पर कौंडिय के भाष्य म अनेक अज्ञात उद्धरण हैं परतु उपयुक्त आगमा 
के नामा का उल्लेस नही है। यद्यपि कुछ झ्ागमो के नाम वी आर सकेत वी श्राशा 
की जा सकती थी क्‍्याकि वे उसी विश्वास का भिन्न प्रकारों से विस्तार करते हैं। 
दूसरी झ्रार पाणुपत सूत्रा अथवा कौंडिय के भाष्य के नाम का उल्लेख झागमा ने 
क्या है। श्रत ऐसा प्रत्नीत होता है कि यद्यपि उत्तरकालीन लक्षत्रो वो कभी कभी 
पाशुपत का झ्रागमी प्रश्यालिया से भ्रम हो गया हो उदाहरणाथ वायवीय सहिता 
श्रधवा उत्तरकौल म अ्रप्पय दीक्षित तथापि शकर स्वय केवल महेश्वरह्तत सिद्धात 
के विपय मे हो कहते;है ॥ वाचस्पति ने शव मत क॑ चार सम्प्रदाया की आर सकेत 
क्या है तथा माधव ने दक्षिणी शव मत के दो सम्प्रदायो नकुलीश पाशुपत तथा शवों 
की भार सकेत१क्या है । इसके भी उत्तर काल मे राजरेखर तथा गुखरल द्वारा 
स्थापित जत परम्परा म॑ हमे पाझुपत सम्प्रदाय के शिक्षका की दीध सूची मिलती है । 
वायवीय सहिता म हम अठाईस योगाचार्यो बे नाम भी मिलते है जिनम से प्रत्यक के 
चार शिष्य थ। 

हमने पहले ही भाज क तत्व प्रकाश म सुरक्षित आगामी प्रणाली के सारबी 
व्याख्या श्री कुमार तथा अघोर शिवाचाय वी टीका के साथ एक पृथक भाग में की 
है । माधव ने भी अपने सवदशन सग्रह म उपरोक्त आगमा तथा आगमी लेखका में 
से कुछ के नाम का उल्लेख क्या है। 

शौमेरुस अपने द्वर शव सिद्धात ” म जिसम उहोन विशध प्रकार के शव एक 
तत्ववाद का वणन क्या है शव मत के श्रनेक अय सम्प्रदाया के विषय मे कहत हैं 
जिह कि वह शिव ता न बाघ१ को टीका मस चुनत है । श्ामेरूस द्वारा व्यास्या 


१ बह उनका दो वर्गों मे रखते है--(१) पाशुपत मात्रत वाद (सम्भवत महात्रत), 
कापालिक वाम भरव एक्यवाद (२) ऊघ "व झतलादि धव आभादिह्वैव 
अहाशव भंद शव, अभंद शव अतरझंव गुणा राव निगु झा शव, अध्वन धव 
ग्राग हाव चान छोब, झणु शव जिया शव नालु पाद शव शुद्ध शव । 


दक्षिणी शव मत वा साहित्य १७ 


क्या हुआ शव सिद्धांत मत उन अ्रनक शव विचारघाराशा में से एक है जा देश मं 
प्रचलित था। शोमरुस वा विचार पाणुपत वीर शव तथा प्रत्यभिन्ना के अतिरिक्त 
यहू मत लगभग समान ही है। ऐसा प्रतीत नही होता वि ोमद्स न आगसो के 
मूत्र ग्राथ का उपयांग क्या है, तथा यह दर्शाया है कि वे क्सि प्रकार विषय पर आगे 
बटे हैं। कितु हमने सपने आगमी शक्मत की व्याख्या म॑ आगमा को रचताओो 
कय उपयोग करने का प्रयत्न किया है जा सम्पुण अथवा झाटिक रूप मश्रभी भी 
प्राप्त हैं। परन्तु आगमो का एक दृहत्‌ भाग क्मकाण्ड पूजा के रूप पूजा के स्थान 
के निर्माण तथा सत्रा वी व्याय्या चरता है । इनका कोई दाक्षतिक महत्व नहीं है, 


अत उनके विपय भ विचार नहीं किया जा सकता तथा उनवी यहा उपेशा वी 
गई है । 


आग्मी शव मत मुख्यत तमिल भ्रदेश का पाशुपत गुजरात वाप्रत्यभिचा कश्मीर 
तथा भारत के उत्तरी भागा का है एव वोर शव अधिकाशत कन्नड भाषी प्रदेशा मं 
पाया जाता है। शोमरुस यह सकत करते हैं कि कभी कभी यह कहा जाता है कि 
गम ऐतिहासिक काल मे पूव द्रविड भाषाओं म लिखे गए थे तथा वे अपने उद्गम 
के लिए शिव की झ्राकाशवाणी तथा तिनिवेल्ल प्रदेश म महेंद्र पवत मे श्लोकठ रद्र के 
रूप नादी वे” ऋणोी हैं । हृहत्‌ बाढ वे काश्ण इन प्रटठाईस आभमा मे से अ्रनेव॒पष्ट 
हो गए। शेप अब सस्कृत अनुवादा म प्राप्त है तथा द्वविड मूल रचनाओं मे भी 
सस्ृत हब्द प्रचुर मात्रा भ है। वितु इस माग को किसी प्रकार प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता । श्षिव महापुराण की वायवीय सहिता तथा सूत-सहिता मे आगरा 
का उल्लेख मिलता है ।* उल्लेखों से यह प्रदर्शित होता है कि कामिक तथा श्रेय 
आगम सस्कृत म लिखे गए थे क्‍्याकि उनसे वेट सम्बाधित साहित्य का निर्माण हुआ | 
प्रस्तुत लेखक का कामिक वे भश सस्कृत उद्धरण म प्राप्त है. इसी प्रकार मृगेद्ध जा 
वामिक का एक भाग है सम्पूण रूप म सस्द्ृत मे धाप्त है। भ्रस्तुत लेखक ने झआगमी 
शैव मत के खड वी श्ामग्री इही आगमा स सो है। यह पहले हीं लिखा जा चुका 
है कि स्वायमुवागम मे एक निश्चित लेख है कि सस्कृत रचनाआ का प्राहृत तथा शभ्रय 
स्थाजीय भाषाज पे अशुवाद हुआ था । अत हम यहे विचारने के लिए विवत हो 
जात हैं कि मह कपन कि आगम मूलत द्रविड भाषाझा म लिखे गए थे तथा तत्पस्चात्‌ 





) सूत सहिता भाग १ अध्याय २ म हम देखते हैं कि वेद धमशास्त्र पुराण महा- 
भारत वेदाग उपवेद आगम जसे कि कामिक आदि कापान तथा लाकुल 
पाणुपत साम तथा मे रवागम तथा ऐसे ही अय आगम, एक ही समान ऐसे वर्णित 


है कि थे सम्बंधित साहित्य का निर्माण करते है। सूत-सहिता साधारणत छठी 
तत्ताबदी ई० की रचना मानी जाती है 


श्द भारतीय दश्षन का इतिहास 


उनका झनुवाद भस्कृत मे हुआ था तमिल जाति का काह्पनिक देय भक्ति पूणा विश्वास 
ही प्रवीत होता है । 
शाम6स ये अठाइस शवागमा के नामो का वशणान कया है यद्यपि कही कहीं 
उनका अक्षर विययास अशुद्ध है । * वे आगे चौदह (धम सहिताओो म॑ मूल लेखा) 
का उत्लेख करते हैं जो शैव सिद्धातत शास्त्र की सामग्री का निर्माण करते हैं। वे 
तमिल मे लिखे हुए हैं तथा केवल प्रस्तुत लेखक को ही उममे भ्रत्य-त महत्वपूणा 
मेयक्डदेव वी शिव ज्ञानबोध के सस्क्ृत मूल लेखा की भ्राप्ति का सौभाग्य 
प्राप्त है ।९ 
मंयक्डदेव शिव भात बोध रौरवागम से लिए हुए ताक्कि स्वभाव का बारह 
पद्चा भ सक्षिप्त साराश है। इन बारह पद्यो वी भी वातिक नाम की टीका है 
तथा अनेक शभ्रय उप टीकायें हैं। मेयक्डदेव का वास्तविक नाम स्वेतवन था तथा 
उनके विषय मे श्रनेक काल्पनिक कथन हैं। एक महानु विद्वान अख्लनीत शिवाचाय 
मेयकडदेव के शिष्य धन गए। मेयक्डदेव के उत्तराधिकारी के रूप भे नम शिवाय 
देशिक पाचर्वे शिष्य थे तथा उमापति मंयक्डदेव के तृतीय उत्तराधिकारी १३१३ ई० 
मे वततमान थे। अ्रत माना जाता है कि मेयकड १३वी टाताब्टी के प्रथम तृतीय 
भाग म॑ विद्यमान थे । उमापति पौष्करागम के भी लेखक थे । 
शब सिद्धात मे सबसे प्राचीन तमिल लेखक तिरूमुलर हैं जो सम्भवत प्रथम 
जता टी ई० में वतमान थ । एन पिलल्‍्ले द्वारा उनके लेखा के एक भाग का ही 
सिद्धांत दीपिका में अनुवाद क्या गया है। मानिवक्वाचकर श्रप्पर ज्ञान सम्बाध 
तथा सुदर जा सम्भवत आठवी शत्ादी मं वतमान थे शव सिद्धात के उत्तरतालीन 


१ वमिक, योगज चित्य कारण अजित दीप्त सूक्ष्म अशुमान सुप्रभेद विजय 
नि श्वास स्वाययभुव झनिल वीर रौरव मकुट, विमल चंद्धहास भुख जुग विम्ब 
झधवा विम्य उद्गीत अथवा प्रादगीत ललित सिद्ध सतान नारपिह, पारमश्वर 
ब्रिण तथा वातुल । प्रस्तुत लेख द्वारा इनम से अनेक पहले ही वर्शित विए जा 
चुके हैं तथा इनम से कुछ उसके सग्रह मे हैं। च्रामरस बहते हैं कि यह माम 
श्रीकठ के भाष्य मे हैं परतु प्रस्तुत लेखक निश्चित है कि उसम॑ नहीं मिलते हैं । 

3 शामरुस द्वारा उल्तेखित जा तमिल रचनाएं शव सिद्धात शास्त्र की समष्दि का 
निर्माण करती हैं व इस प्रकार हैं टिव नान बाघ, विव चान सिद्धि इस्पविरूपयु 
तिम्बुतियर तिरूककलिख्पदियर उनमेवित्रकय, शिव प्रकाश तिरुवरूदपयन, 
विनावब, पारिपत्र[दई, कोडिक्क्वि नेचु विदुतृतु, आमव रिविलकक तथा सम्ल्प 
निराकरण । बारह पद्यो वी रलिव-ज्ञान-वाघ रोरवागम की साराश मामी 
जाती है तथा इसवी च्ाठ टीवाएं हैं । 


दक्षिसों शैव मत का साहित्य १६ 


चार झाचाय है । तत्पश्चात्‌ हमे नम्पियादार तथा सेविकलर, शव सिद्धात के दा 
प्रमुख लेखक मिलते है । इनमे से प्रथम की रचनाग्ना का एक सग्रह तमिल वेद के 
नाम से प्रचलित हुआ । सम्भवत वह स्यारहवी झताब्टी के भरत में दतमान ये ! 

+ 


दक्षिण के शैव माँदरा मे अब भी तमिल वेद का उच्चारण हांता है। वह 
ग्यारह पुस्तका का सक्‍लन है। प्रथम सात सूक्त के रूप मे है। आठवी पुस्तक तीन 
आचार्यों अष्पर ज्ञान सम्बध तथा सुर की है तवी म पुन यूक्त हैं। दसवी 
मे भी हम तिरुमुलर के वुछ युक्त पाते हैं! ग्यारहवी पुस्तक के एक भाग मे 
पौराणिक उपाख्यान हैं जा पेरिय-पुराण का मूल आघार निर्धारित करते हैं, जो 
तमिल सता के बहुत महत्वपूण तमिल उपाख्याना का आधार है। ग्यारहवीं शताब्दी 
तक पुस्तक पूणा हा गई थी । तेरहवी शताब्ली म शव सिद्धात सम्प्रदाय का शव मत 
के एक सम्प्रदाय के रूप में, भेयक्डदंव तथा उनके शिप्य अहूलनीत तथा उमापति 
क साथ उद्भव हुझा । 


पाप के तिरूवाचक के अनुवाद मे शामहम के डेर शव सिद्धात तथा ए एन 
पिल्न बे लेा मे खब मत का वशन (जित्तना भी तमिल भूल ग्रथा से सग्रहित हा 
सकता है) मिलता है। प्रस्तुत लेखक तमिल भाषा स भ्रपरिचित है तथा उसने श्रपनी 
रचना सामग्री आगमो के मौलिक सस््वत हस्तलेखा से सग्रहोत को है, जिसकी कि 
तमिल व्याख्या बेवल एक प्रतिरूप है । 


आगम साहित्य तथा उसका दार्शनिक स्वरूप 


जा दाध्ननिक विचार आगम साहित्य मे मिलते हैं उनका सक्षिप्त साराश शव 
मत के अन्तगत स॒व दचान-्सग्रह में है तथा उनवी प्रचुर विवेचना प्रस्तुत रचना के 
कुछ खडा मे भी है। आगम साहित्य य्येप्ठ विस्तृत है परतु इसकी दाशनिक 
उपलाधि वस्तुत गौरा है। आगमा म॑ बुछ दाद्यनिक ततेंव हैं परन्तु इनकी रुचि 
शव पथ के धामिक विवरणा की आर अधिक है। अत हमें यथेप्ठ मात्रा मे धामिव 
क्रियाआ, मादिरो के निर्माण के लिए शिल्प कला सम्बोधित विधिया के विषय मे 
विवरण एवं मत्र तथा शिव वी प्राण लिंग प्रतिष्ठा स सम्बधित पूजा के विस्तृत 
चणान पिलते है। फि्रि भी अधिकतर आगमो म विद्या पाद नाभक पृथक भाग है 
जिसम सम्प्रटाय के सामाय दाशनिक विचार प्रतिपादित हैं। जस जसे हम एक 
आगम से दूसरे की आर जाते हैं वेसे-व्स इन भतो के वणन म बुछ भिन्नतायें मिलती 
है। यद्यपि इन झ्रागमा म से अधिकतर अभी भी अप्रकाशित हैं तथापि वे भारत 
के विभिन्न भागा के लाखा व्यक्तिया द्वारा आचरित झवसत के धामिक सार हैं। 
अत एक स्वाभाविक अवेषणश हा सकता है कि झागमो के मुख्य सिद्धांत क्‍या हो 
सकते हैं। विन्तु यह एक ही प्रकार के सद्धा/तक विचारा बी मिरन्तर आवत्ति दिए 


बिना नहीं दिया जा सकता | भ्रस्तुत रचना वास्तव मे मुख्यत दशन के अध्ययन से 


२० भारतीय दशन का इतिहास 


सर्म्बाधत है परन्तु वयाकि शैव ग्रथवा शाक्त विचारा का अध्ययन घामिक सिद्धाता 
से पृथक नहीं क्या जा सकता जिससे वे अ्रपृथक रूप से सम्बन्धित हैं, प्रत हम 
झागमा वे वेवल बुछ प्रतिरूप ही ले सकते हैं तथा उनम प्राप्त विचारा के स्वरूप का 
निरूपण कर सकते हैं। ऐसा करने मे हम पर झावत्ति का आरोप लगाया जा सकता 
है विन्‍्तु हम प्रत्यत महत्वपूरा प्रागमा म से बुछ वे विपया पर कम से कम एक द्वुत्त 
निरीक्षण वरने के लिए इस भ्राराप का सामना करना ही होगा। झाग के विवरण से 
पाठक वा महत्वपूणा झआगमा मे से कुछ वे दादवनिक पक्ष के साहित्यिक विषय पर 
निएय करने का भ्रवसर मिल जायगा, जिससे शव मत का मारतीय दल्यन की 
अय शास्तांत्रा से भ्रातरिक सम्बंध के विषय म विस्तृत हृष्टिवाण प्राप्त हा 
सक्गा | 

सब दशन-सग्रह में मृग्रेद्रागम का बहुधा उद्धरित कया गया है। यह रचना 
बामिकागम की एवं सहायव भाग कही गयी है जो प्राचीनतम झागमा में स एव 
मानी जाती है तथा जिसका उल्लेस सूत सहिता ' में क्या गया है जो सोलहवां 
शता दी वी रचना मानी जाती है । “सूत सहिता में कामिवायम का उल्लेंस उसी 
सम्मान से किया गया है जा श्रत्यधिक प्राचीन मूल ग्र-थ। के युक्त हैं । 


मृगद्रागम* का भ्रारम्म इस तक स॑ होता है कि विस प्रकार “व पथ ने वैदिक 
प्रकार की पूजा का निष्प्रमाव क्या । यह इंग्रित किया गया था वि वैटिक देवता 
साकार ठांस पटाथ नही थे, कितु उनकी वास्तविकता मत्रो म थी जिनसे उनका स्वागत 
तथा पूजा हांती थी एवं फलस्वरूप वदिक पूजा दिक व वाल मे स्थित साकार पूजा नहीं 
मानी जा सकता | परतु शिव के प्रति मक्ति पूजा वी निश्चित तथा साकार विधि 
मानी जा सकती है। भ्रत वह्‌ वर्टिक अम्यासा का निष्प्रमावित कर सकता थी। 
रचना के द्वितीय भ्रध्याय मे शिव को समस्त अगुद्धि रहित रूप मे वर्णित किया गया 
है। वह सवनभ है तथा सब वस्तुआ का निमित्त बारण है । उसे इसका पूण नान है 
कि जीव क्सि प्रकार व्यवहार करेगे तथा उसी के भनुसार वह सबे प्राणिया का बंधन 
की गाँठा में सयुक्त तथा पथक करता है। 


शवागर्म सृजन पालन सहार सत्य तथा माक्ष के आवरण की मुख्य समस्या 
का विवरण करता है। यह सब निमित्त कारण भगवान शिव द्वारा क्या जाता 
है। इस दृष्टिकोण से ससार वा सृजन पालन तथा सहार की योजना स्वाभाविक 





१ भौलिक हस्तलेख के ग्राधार पर इस खड को लिखने के पद्चातृ प्रस्दुत लेखक का 
क० एम० सुब्रमनिया झास्त्री द्वारा १६२८ म प्रवाशित मृग्रेद्वागम्‌ की विद्या तथा 
योगपाद को छपी पुस्तक भट्ट नारायरा कठ की मृगेद्धहक्ति नामक टीका तथा 
अधार लिवाचाय की मृगरेद्व-हत्ति दीपिका नामक उपटीका के साथ प्राप्त हुई है। 


द्िणी शव मत वा साहित्य र्१्‌ 


ही भहाप्रभु आरम्भ म करते है फिर भी वस्तुएं प्राकृतिक गति मे अभिव्यक्त हाती है। 
हमारे अनुमव के ससार मे परिवतन, जीव के अवरकालीन कमों द्वारा स्थिर नहीं किए 
जाने है। परन्तु फिर भो मोक्ष प्राप्ति इस प्रकार यांजित है कि उसे व्यक्तिगत 
प्रथत्ना के अतिरिक्त प्राप्त करना सम्मव नही है । 


चैतना अनुभूति तथा स्वत क्रिया के स्वरूप वी है (चैतनुयम्‌ दक्‌ क्रिया-तपम) । 
यह चेतना सदव आत्मा मे स्थित रहती है तथा इस चेतना के लिए प्रयुक्त पदार्थों मं 
से बुछ का विवरण चर्या नामक अनेक घारमिक नतिक भ्राचारा के साथ किया ग्रया 
है। वेदात साख्य, वगेषिक वौद्धमत तथा जन मत का खड़नत करने वाली एक 
सक्षिप्त आलाचना भी है। 


नवागम मानते हैं कि अपने बरीर तथा अय शरीरधारी वस्तु के प्रत्यक्षीक्रण 
से हम स्वामाविक रूप से यह श्रनुमान लगाते हैं कि काई निमित्तर्त्ता है जिसको 
ससार वा कारण मानता पडेगा । कार्यो की भिन्नता स्वामाविक रूप से कारण तथा 
उसके स्वमाव मे मित्रता का श्रनुमान करती है। कार्यो वी सिद्धि विशेष निमित्ता 
द्वारा होता है। यह सब निमित्त एक आध्यात्मिक प्रहृवति वे हैं । वे शक्ति वी प्रह्ृति 
के भी हैं। अनुमान म “याप्ति कुछ दृष्ठाता म साधारणत प्रत्यक्ष हाती है। 
पर'तु जिस हृष्टात म शिव का सृष्टि कर्ता के रूप मे निर्धारित करत हैं उसम हमारे 
पास वास्तविक अनुभव के कोई तथ्य नहीं हैं क्योकि शिव निशरीर है। परतु यह 
भाना जाता है कि शिव के शरीर की रचना बुछ मत्रो द्वारा रचित समभी जा सकती 
है। जब कसी को मोक्ष प्राप्त हांना होता है तब ईश्वर थ्यक्ति की चेतना से 
तमांगुख् के झ्रावरण का निवारण कर देता है । जिनके तमस का निवारण हो जाता 
हू व स्वाभाविक ही मांक्ष के ग्रोतिम लक्ष्य के याग्य हो जाते हैं। उह अपने विशेष 
गुणा की भ्रभिव्यक्ति के लिए शिव की प्रतीक्षा नही करनी पडती है। हमने पहले हो 
टेखा है वि श्लिव हमारी समस्त ज़ियाओा का अभिव्यजक है | 


समस्त बाघना का उद्गम माहेश्वरी चक्ति ' हैं जो सभी व्यक्तिया के उनके 
स्वय के ग्राकार मे विकसित तथा ढृद्धि करने म सहायता दती है (सर्वानिग्राहिका) । 
यदथपि अनेक हृष्टात एसे हा सकते है जिनम॑ कि हम कष्ट मोगते हैं तथापि माहश्वरी 
शक्ति शवलौबिक संवा के रूप की मानी जाती है। इसका स्पष्टीकरण इस विचार 
में पाया जा सकता है कि प्राय कष्ट भोग करके ही हम अपना शुभ प्राप्त कर सकते 
है। जिव सदव हमारे णुम के लिए शक्ति का सचालन करता रहता है यद्यपि मध्य 
वर्ती काल मे हम दुख ग्रस्त प्रतीत हा सक्‍त है (धर्मिखोनुग्रहों नाम यत्तद्धमानु 
वतनम्‌) । भगवान की समस्त क़ियाएँ जीवा के हेतु हाती हैं प्र्थात्‌ उनका विवेकी 


बनाने के लिए तथा उनकी उन्नति के लिए जिससे झत म॑ व॑ अपने मला से मुक्त हो 
सके । 


श्र भारतीय टशन का इतिहास 


मित्र कारण श खताएँ भिन्न प्रकार के कार्यों की शव खलाएँ अभिव्यक्त करती 
हैं। शव मत सत्वायवाद स्वीकार करता है। भरत समस्त कार्यों के अस्तित्व को 
मानता है। भिन्न प्ररार की श्र खलाझ्ा का कार्यावित हाना केवल उस रीति पर 
निभर है जिसमे कि कारण श्र खलाएँ अभिव्यक्त हांती हैं। इस प्रकार एक ही भल 
मिन्न प्रकार के व्यक्तिया म भित ग्राकारा मे प्रतीत होता है तथा वित्ञाम के मिन्न 
चरणा को सूचित करता है । 


मल का पूरा ससार मे व्याप्त एक अपवित्र बीज माना जाता है जा सतार 
द्वारा भ्रभिव्यक्त होता है तथा भ्रत में नप्ट कर लिया जाता है। इन अ्मियक्तियां 
द्वारा ही निमित्त वारण ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान क्या जा सकता है (क्ता 
नुमीयते यन जगद्धमेंणा हेतुना) । यह मल निर्जीव है क्याकि ऐसा सिद्धांत कार्यों 
के स्वमाव के अनुकूल है। मल के अनेक कारणा की अपेक्षा एक कारण की उपयुक्त 
करुपना करना श्रधिक सुगम है। करघे की क्रिया स कपड़े की रचना हाती है। 
विविध सहायका की क्याग्ना के ब्तुसार कपड़े की रचना होती है। विविध सहायका 
की क्ियात्रा के अनुसार (द्रव्य रूप कपड़ा) आय रूपा मे भो ग्रभियक्त हो सकता था 
क्याकि समस्त काय वही हैं यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति केवल सहायक! के व्यापार द्वारा 
ही हो सकती है। उत्पादन शक्ति के विचार की कल्पना करना कठिन है। यह 
कल्पना अधिक उचित है कि वस्तुएं पहल म ही हैं तथा भिन्न प्रकार के कारणा की 
ज़ियाप्रो द्वारा हमारे लिए प्रकाशित हाती हैं ।* 


जांव सव-व्यापी हैं तथा उह ईइवर वी शक्ति द्वारा झनत शक्ति प्राप्त है। 
कंवल एक ही कठिनाई है कि मत के आवरणा के कारण उह सदव अपन स्वरूप का 
नान नही रहता । शिव की त्िया द्वारा ही यह झावरण इतने दूर हटा दिए जाते 
हैं कि जीव अपने का अपन अनुभवा के प्रति झआकपित पाते हैं । ऐसा माया के क्षोम 
से उत्पत ३६ कला के साथ व्यक्तिगत चित्त क सयांग द्वारा होता है। हमने पहले 
ही भाज की तत्व प्रकातिका के दशन वी अपनी व्यारया म इन ३६ पदार्थों के 
स्वरूप का विवरण क्या है। इन पटायों द्वार ही झावरणा को विदीण करवे 
पथक' कर टिया जाता है तथा “यक्ति के अपने अनुभवों मे रुचि हा जाती है। कला 
का अथ क्सिी का भी हरित करने स है। (प्रसारणम्‌ प्रेरणामु सा कुवति तमस 
कला) । अनुमव की समग्रता प्राप्त करने हंतु क्लाआ से सयाजित हाने के लिए 


3 सावय-व्यतिरेकाम्या रूढिता वाइवसीयत 
तद्बक्ति-जननम्‌ नाम ततू कारक समाश्रयात्‌ । 
तन ततु गताकार पटाकारा5रांधवम्‌ 
वमादिताध्पनीयाय पंठापव्यक्ति प्रकाइयत ॥ जतवम्‌ पटल 
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जीव का ईश्वर ने अनुग्रह की प्रतीक्षा करनी पडती है, बयाकि वह स्वय अपने श्राप 
ऐसा करन के अयाग्य है। मनुप्य द्वारा क्या गया कम भी प्रकृति मे मिला रहता 
है तथा तिर्यात के पदाथ द्वारा काय उत्पन्न करता है । 


शितन्ञान-बोध 
+-लैखक मेयकडदेय 


जसाकि पहल ही इगित क्या गया हैं, यह रौरवागम स ली हुई १२ कारिकाश्रा 
(कमी कमी सूत्र कहलाते हैं) की एक सक्षिप्त रचना है। इसकी अनेक टीकाएं हैं । 
ब्सका तमिल अनुवाद शिव चान सिद्धि विचारधारा वी मूल रचना है। इसका स्पप्टी 
करण अतेक योग्य लेखक द्वारा हुआ है । टिव चान सिद्धि का सामाय तक निम्न 
लिखित है-- 

नर मादा तथा श्रय अलिंग पदार्थों से पूण ससार का एक कारण अवश्य 
हागा। धच्स वारण व प्रत्यक्षीक्रण नहा हो सकता चरन्‌ अनुमान वरना होगा। 
यह कल्पना वी जा सकती है कि इसका सृप्टा है क्याकि इसकी सृष्टि काल म हुई है । 
इसके झतिरिक्त ससार स्वय गतिमान नही हो सकता झत यह कल्पना वी जा सकता 
है कि इसके पीछे काई कारण हांगा । 


ईंइबर ससार का सहार-कर्ता है तथा वह मला के उचित प्रकाशनाथ उहें 
उपयुक्त सुविधाएँ दन के लिए पुन सृष्टि करता है। अ्रत स्थिति यहू है कि यद्यपि 
उपाटन कारण पहले से ही उपस्थित है तथापि ससार वा भृष्टि तथा पालन के लिए 
एवं निमित्त कारण आवलन्यक है । प्रलय के समय जगदाभास मलो म॑ लय हां जाती 
है । कुछ भ्रवधि के पश्चात्‌ शिव को निमित्तता द्वारा ससार पुन उत्पन होता है। इस 
प्रकार, एक भ्रर, शिव ससार वी सृष्टि करत हैं एव दुसरी ओर इसवा सहार करते 
हैं। यह बहा जाता है कि जिस प्रकार ग्रीष्म म सव जडे सूख जाती हैं तथा वर्षा म 
नए पौधा के रूप म उत्पन हा जाती हैं उसी प्रकार यद्यपि ससार नप्ट हो जाता है 
तथापि प्राचीन मला के प्रभाव, भ्रदृति म दब रहते हैं तथा उचित समय आने पर 
ई#वर की सकल्पना चक्ति क॑ अनुसार अपने की ससार सृष्टि के भिन झावारा मे 
भ्रवद करने लगते हैं! व्यक्तिया के गुम तथा अ्रशुम कमों के श्रनुरूप सृष्टि का एक 


पनिश्चित त्रम लना पडता है। यह सृष्टि चार तत्वा के मिथण से स्वत नहीं हा 
सकती । 


इच्चर निमित्त कारण है जिसके द्वारा सृष्टि, पालन तथा सहार के काय हात 
हैं। भेयकंडदेव का शव मत झकर क णुद्ध श्रद्दतवाटी सिद्धात का पूरा विराधी है। 
जीव को ब्रह्म का स्वरूप नही माना जा सक्‍ता। यह सत्य है कि उपनिपदा भ जीव 
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तथा ब्रह्म दाना ही स्वय प्रकाश तथा अझतर नियत्रित माने गए है परतु इसका यह 
अथ नही है कि जीव तथा ब्रह्म एक रूप है। निमित्त कारण एक है। पाश द्वारा 
बचे जीवा का अनात कारण अथवा ब्रह्मनु से एक रूप नही माता जा सकता । 


एक व्यक्ति के कम स्वत काय उत्पन्न नही करते । ईश्वर के सकल्प क॑ अनुरूप 
काय व्यक्ति से सयोजित है । कम स्वय निर्जीव है ग्रत वे स्वत काय उत्पन नही वर 
सक्‍ते। समग्र काय साधन ईश्वर के कारण है, यद्यपि यह ईश्वर की अवस्था मे कोई 
स्पातर सूचित नही करता । किस प्रकार अपरिवतनशील म॑ पऱरिवतन बी उत्पत्ति 
बिना किसी प्रयत्त अथवा परिवतन के हा सकती है यह स्पप्ट करने के लिए एक 
दृष्दात लिया गया है। ग्राकाश म बहुत दूर सूय चमकता है तथा फिर भी उसकी 
आर स बिना क्सी विध्न के पृथ्वी पर सरावर म कमल खिल जाता है। इसी प्रवार 
ईइवर श्रपने स्वय प्रकाश मे स्थिर रहता है तथा प्रकट रूप म ससार म परिवतन स्वत 
उत्पन हात है। ईश्वर समस्त प्राशिया के झतर म॑ तथा उनके द्वारा जीवित एवं 
गतिज्ञील हाता है। केवल इसी झ्रथ मे ससार इश्वर वे साथ एक्रूप है तथा उस 
पर निभर है। 


आ्रात्मा 'यह झ्रथवा वह है ऐसे क्थनों का निपेध ही स्ववदना द्वारा प्रात्मा का 
अस्तित्व सिद्ध करता है। इसके द्वारा हम एक निरूपाधिक आत्मा के अस्तित्व वी 
कल्पना कर लेते है क्योकि ऐसी भ्रात्मा विशिष्ट नही हो सकती । यह सुगमता से 
देखा जा सकता है कि ऐसी श्रात्मा बाह्य अवयव भ्रथवा झआतरिक झवयव अथवा 
मनस मे से किसी क समान नही हो सकती । 


आतरिक अवयवा मनस तथा इद्रिया से आत्मा भिन है परतु फिर भी समुद्र 
के समान यह सब यथाथता का सम्मिलित दृष्टिकोण निमाण करते हुए मान जा 
सकते है। लहरें तरयें फेन तथा वायु एक सम्पूणता का निर्माण करते हैं यद्यपि 
वास्तव मे वे परस्पर भिन है। मल जा मुख्यत माया मे निहित माने जाते हैं 
स्वाभाविक हा हमारे दारीर म लिप्त रहते है जा माया की उत्पत्ति है तथा वहाँ हात 
हुए समग्र वस्तुझ के उचित स्वरूप तथा उचित दृष्टि को दूषित कर दते हैं! वह 
टीकाकार जिनका नाम अज्ञात है चुम्बक तथा लौहघूण का उदाहरणा बिना अपने मं 
वरिवतन लाए हुए ईइवर की ससार पर क्रिया वा स्पष्टीकरण करने के लिए उपस्थित 
करते हैं। यह शिवश्ञक्ति हम म तथा हमारे माध्यम स काय करती है और इसी के 
द्वारा हम काय कर सकते है एवं अपने कमों के अनुमार ही हम उनके फल प्राप्त कर 
सकत हैं । 

शिव का चान अनुमान द्वारा उस कारण के रूप म हा सकता है जा न दृश्य है 


ने अहष्य ! उसका अस्तित्व केवल अनुमान द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अचित शिव 
कः निकट से जाता है परतु उनका प्रभावित नही करता इस प्रकार टिव जगदामास 


शक 
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स॑ पूणत अज्ञात है। केवल जीवा का हो ससार तथा शिव दोना का चात है।* 
जब एक सत तीन प्रकार वी अदुद्धिधा--आराणव, मायिक तथा कामण मल से मुक्त 
हा जाता है, तव जगदाभास उसके नेत्रा से भ्रदय हो जाता है तथा वह शुद्ध प्रकाश से 
एक हो जाता है । 

सुरलन्‍्ताचाय ने भ्रपती “ व्याख्यान कारिका” में उपराक्त विचारा वो ब्राहृत्ति की 
है परन्तु वह यह मानते हैं कि शिव भ्पत सवज्ञान द्वारा समस्त संसार एवं समस्त 
प्राशिया के विषय का ज्ञान रखते हैं परन्तु वह उनसे प्रभावित नही हात ।* एक 
अनात लेखक की एक भय अपूण टीका जिहांने मृग्रेद्ध पर मृगरेद्वहत्ति दीपिका 
नामक टीका लिखी, जा कभी-कभी स्वायभुवागम तथा मातग-परमेश्वर झआगम वी ग्रार 
सकेत वरती है पशुपति पाश विचार प्रकरण नामक रचना म॑ शिव ज्ञान बोध के मुस्य 
प्रकरणा वाह्वैविवरण करती है । 

पशु वी परिभाषा अशुद्धिया से ढकी चेतना (चिंमात्र) के रूप मे वी शई है। 
पद्मु जम तथा पूव जम की श खला सहन करता है तथा झात्मन के नाम से भी 
जाना जाता है। यह दिक तथा वाल म सवव्यापी है। शुद्ध चेतना भान तथा क्रिया 
के स्वभाव की है। आगम यह विश्वास नही करते कि आत्मा एक है। भिन्न प्रकार 
के मला से अपन समवाज7 द्वारा जा उससे अनादिकाल से लिप्त हैं यह शुद्ध चेतना ही 
है जा परस्पर भिन्न प्रतीत हाती है ।* 


इसके शरीर म काल से प्रारम्भ हाकर स्थूत पदाथ तक समग्र तत्व सम्मिलित 
है। ब्रात्मा अनीदवर कट्लाती है क्याकि इसका सूल्म शरीर हा सकता है कितु स्थूल 
नही, जिससे दि यह झपनी इच्छा का उपभाग करने में अ्समथ है । आरमा निष्किय 
मानी जाती है । जबकि वह चान तथा त्याग द्वारा समस्त जिया का परिहार करता है, 
तब भी शरीर पूव सस्कार की जमवद्ध प्रवत्तिया के कारण जीवित रहता है । 
(तिप्ठति सम्बार बात चज-ब्रह्मदद्‌ धृत शरीर )। यद्यपि आत्माएं अनेव हैं तथापि 
उनका सामाय श्रथ मे एक वचन म पु कहा जाता है । 

मल, पाटा मे सम्मिलित माना जाता है ग्रत वह भिन्न पदाय नहीं है। शुद्ध 
आत्म चैतना मल अथवा अयुरद्धि से सवथा भिन्न है। तव मल क्सि प्रकार जुद्ध चेतना 





) नाचितू चितू सीनिधो कितु न वित्तस त उभे मिथ । 
प्रपल्च चिवमार वेत्ता य सं आत्म तया प्रथक ॥ 

२ जिवा चानाति विश्वक्म्‌ 
स्व भाग्य त्वन तु परम्‌ नव जानाति क्चिन ६ 


के झनेक मलयुक्ता विचान केवल उक्त । सम्मुद इत्यनेन प्रलयेन क्लादर उपसद्द्तत्वात्‌ 
सम्यक मूला । परयुपति-पाटा विचार प्रकरण (अ्रड्यार पुस्तकालय हस्तलेख) । 
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की खुद्धवा को प्रभावित कर सकता है ? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार निमल 
सुवरण के मल से सयुक्त होने पर भी सुवण की प्रद्मति पर कोई प्रभाव नही पडता, उसी 
प्रकार शुद्ध चेतना जा हममे शिव का निर्माण करती है शुद्ध रह सक्‍ती है यद्यपि 
चाहे वह अनादि काल से मल से ढकी हो । ग्रत प्रात्मा के रूप म॑ शिव के स्वरूप 
पर मन का प्रभाव नही होता + 


मत केबल चान द्वारा नही वरन्‌ शव मत के उचित गुर से उचित दीका द्वारा, 
शिव के अनुग्रह से हटाए जा सकते हैं। मल द्रव्य के स्वरूप का होने के कारण केवल 
ईइवर की त्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। केवल चान इसका नप्ट नहीं कर 
सकता । श्रनादि हाने के वारण मल अनेक नही एक है। भिन्न प्रवार के कर्मो के 
अनुसार मला के पृथक तथा भिन्न प्रकार के बधन हैं। मल द्वारा रचित विभित 
विचंप शक्तिया तथा दुर्बोधताए भिन्न जीवा म॑ भित्रता लाने का काय करती हैं जा सब 
मूलत लिव है। साक्ष वा झ्रथ काई रुपा-तर नही वरन्‌ विशेष मला का हटाना है 
जिसक सदम म॑ भिन्न यत्तिपत सत्ताए जीवा के रूप मे जम पुनजाम के काल से 
होकर निकल रही हैं। जब उचित गुरु वी सहायता से शव दीक्षा ली जाती है तब 
शिव का काय इसको हटाना है ।१ 


मला म घम तथा श्रघधम हैं दथा य कम अथवा माया के कारण हां सकते हैं 
वे पाशा का निर्माण भी १रते हैं। यह झागम मृगेद्वागम का उल्लख करता है जिसके 
सिद्धात वह पाश मल आदि के स्वभाव के वन म मानता[है। वास्तव म॑ पाश 
विव वी तिराधान शक्ति है। पा! तीन प्रकार के है--(१) सहज थे मल जिनसे हम 
झनादि काल स सबधित है तथा जो मोर तक रहते हैं (२) श्रागतुकः अर्थात्‌ हमारी 
समस्त इद्रिया व ईद्रिय पदाथ तथा (३) ससमिक अर्थात्‌ वे जा सहज तथा 
आग-तुक मल के ससग से उत्पन्न हात है । 


हमारे अनुभवा वी सृष्टि तथा अभियक्ति ईश्वर द्वारा प्रकाशित हमारे क्मों के 
अनुसार हाती है। जिस प्रवार खेत म बाए हुए बाज प्रत्येक किसान के लिए एक ही 
प्रवार की उपज उत्पन नही करते उसी प्रकार एक ही प्रकार के कम हांते हुए भी 
ईदइवर द्वारा अभिव्यक्त भिन प्रकार के फ्ल हम प्राप्त हो सकते हैं। कम तथा श्रय 
पदार्थों को जा सभी निर्जीव हैं प्रत केवल ईश्वर वी सकलप शक्ति द्वारा ही भिन 
प्रकार के फ्ल हमार लिए भ्रभियक्त हाते हैं। अत शव विचारधारा सत्वायवाद 
सिद्धातत का मानतो है तथा ईश्वर को अभिव्यजक श्रथवा हमारे समग्र अनुभवां तथा 
कर्मों वा अभिव्यत्ता मानती है। 


$ एवाच पाशपनयनादु आत्मन सव चत्व-सवकत्त वात्मक चिवत्वाभिव्यक्तिरे व मुक्ति 
दयायाम्‌ न तु परिणाम-स्वरूप विनात 
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मातग-परमेश्वर-तज 


शव शास्त्र त्रिधाध तथा अतुप्पाद वे रूप म नही वरनु पटपतटाथ यथा चतुप्पाद 
के रूप मे चशित है । सदाटिव ने इसे पहल एक करांड पद्या में लिखा था तथा 
अनत ने इसे एवं लाख पद्या म सलिप्त किया । तत्वश्चात्‌ इस तीन हजार पाच 
सौ पद्मा म झौर भी अधिक सक्षिप्त कर दिया गया । छ पदाथ इस प्रकार हैं-- 
(१) पति (२) शक्ति (३) त्िपर्दा (४) पठु (५) बाघ तथा (६) मत्र । 
शबित के द्वारा ही शक्ति के अधिकारी पति का अनुमान वर सकते हैं। भनुमान 
मे हम कभी-क्मो भुणा वे अधिकारी से गुण का तथा वभी-क्भी काय से कारण का 
अथवा कारण से काय का झनुमान करते हैं।॥ क्भी-कमी किसी वस्तु का अस्तित्व 
*बदा के प्रमाण वे आधार पर सत्य मान लिया जाता है। शिव केटारीर से जा 
भतरा ने रूप वा है बिन्दु के आकार म च्क्ति नीचे वी आर उत्पन हाती है जो बाद 
मे ससार रूप म विकसित हो जाती है।? टिव बिन्दु म प्रवंध करते हैं तथा उसका 
सृष्टि के भिन प्रवारा म प्रकट करते हैं। जीवा के कम तथा गुए म मिनता होने 
के कारण ससार म अन॑क्ता है, जहा जीवा का धारण-कता तथा कमों को धघारणीय 
वस्तु के रूप म माने सक्‍्त हैं। जीव अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं तथा उहू भ्रुभ 
अथवा अशुभ फला का केवना पडता है ॥ इन्वर ससार का सृष्टि, पालन तथा सहार 
का तियत्रक है। वह ससार का निमित्त कारण है तथा झकितियाँ उपाटान कारण हैं, 
जा समार वो समवायी कारण मानी जा सकती हैं। यह ससार माया की उत्तत्ति 
है। जिस प्रकार सूय अथवा चद्धमा वी किरणें पुष्पा का विना कसी विध्न के स्वत्त 
मिलने के लिए प्रेरित बरती हैं, उसी प्रकार लिव अपने सामीप्य से ससार का अभि 
व्यक्त करता है। 
सात सहज मला वी निम्नाक्ति रूप मं गणना वी गई है--( १) मोह (२) 
मद (३) राग (४) विषाद (५) चारा (६) वबेचित तथा (७) हप । 
कलाएँ माया से उत्पादित हैं तथा माया के सयाजन से वे अपना काय करती हैं, 
जिस अकार घान के बीज छितका के सयाजन से ही जिनम दे बाल रहते हैं-भरकुर 
उत्पन बर सकते है । 
जस-जस आत्माएँ ससार म स॒ निकलती हैं वे कवाआ द्वारा सासारिक वस्तुप्रा 
पर अनुरक्त हा जाती हैं यह सयाजन वासना द्वारा ओर भी अधिक हृड हा जाता है 
इस प्रकार भात्माएँ समग्र उपभागा पर झनुरक्त हा जाती हैं तथा यह राग कहलाता 


है। समग्र अनुरक्तिया ते साथ दु ख है अत इख्धिय सुखा से विरक्ति सुख की श्रत्युत्तम 
प्राप्ति की आर ले जाती हैं । 





१ यहाँ परम्परायत विश्वास है कि मत्र देवता के शरीर की रचना करते हैं। 


रद मारताय दशन वा वतिहास 


काल और नियति के रूप का विवरण उसा प्रकार का है, जिस प्रकार शव 
सिद्धात की भय पुस्तका मे है। 


माया ईइवर मे से इसवी सूक्ष्म शक्ति के व्यक्त रूप मे निकलती है तथा वहाँ से 
भाया प्रधान का विकास करतो है, जो अपनी प्रथम अवस्था म केवल सत्ता है। 
तत्पश्चात्‌ आय पदाथ इसमे से विकसित होते हैं तथा पुरुष के भ्रनुमव के लिए सामग्री 
की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार पुरुष तथा प्रकृति पदार्थों तथा श्रनुमवा के विकास म॑ 
परस्पर सहायता देते हैं । 


अहकार श्रात्मा को इद्धिया मे तथा उनसे समयुक्त बरता है तथा उनक वार्यों वे 
रूप म व्यापार करता है। श्रहकार की तमात्रा म तथा उनसे नियुक्ति के विषय मं 
भी यही कहा जा सकता है। इस प्रकार भ्रहक्नार] समस्त मानसिक स्थिति की एकता 
वा प्रदर्शित करता है। भ्रहकार हक्षा, पौधा आदि म भी सुप्त श्रवसस्‍्था म उपस्थित 
रहता है। 


पोपकरागम 


पौपक्रागम मे ज्ञान की परिभाषा शिव म झतनिहित शक्ति के रूप म॒ की गई 
है। छ वर्णित पदाथ दस प्रकार हैं- पति कु डलिनी माया पशु पाशश्च कारक 
दक्ति के तीन काय, लय, भोग तथा श्रधिकार हैं। मनुष्या के कर्मों द्वारा। उत्पादित 
भाया उन तत्वों वी पूर्ति करती है जिनसे झनुभव के पदाथ तथा अनुभव वा निमाण 
हाता है। पशु वह है जा अनुभव तथा श्रतित्रिया करता है। [कला से प्रारम्भ होकर 
क्षिति (पृथ्वा) तक के तत्व वास्तविक सत्ताएँ हैं। लय बधन कहलाता है तथा 
पंचम तत्व भाना जाता है। छठा तत्व मुक्ति भुक्ति, व्यक्ति फल किया तथा दीक्षा 
सबके सयाग के तुल्य है। बिद्रु तथा अशणु वास्तविक सत्ताएं हैं। जब नेक रूप 
सृष्टि बिद्धु मं सकुचित हा जाती हैं तव वह अवस्था हांती है जिसमे लिव लय कहलाते 
हैं । मौलिव ग्रवस्था म॑ सहृश परिणाम के प्रकार के कम हाते रहते हैं ॥ शिव विस्पप्ट 
चि मात्र तथा व्यापक के रूप म वरणित है। वह स्वम झ्रचल रहते हैं केवल उनका 
शत्तियाँ ही काय क्र सकती हैं। जब बिदु म शझक्तियाँ काय बरने लगती हैं तब 
बिन्दु श्रनुभव के तत्वों के याग्य हो जाता है । बिद्धु वी यह अवस्था जिसमे शिव 
प्रतिबिम्बत हाता है सदाशिव वहलातो है। वास्तव भ॑ इस अवस्था म॑ भी शिव में 
कोई परिवतत नही हाता है। जव शक्तियाँ जियाँ की अवस्था में होती हैं तब सृष्टि 
मी अश्रवस्था होती है तथा उसका अनुभव भोग कहलाता है ! 


प्रश्व उठता है कि यदि स्वय विन्दु सृष्टि मे क्रियावित है तव उसका शिव से 
सम्बंध पभतिशय हो जाता है। दूसरी ओर यदि बिन्दु शिव द्वारा गतिमान शज्िया के 
लिए चलायमान होता है, तव शिव परिवतनत्रील हो जाता है ॥ इसका उत्तर है कि 
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एक वर्ता विसी पदाथ का दा भ्रकार से प्रभावित कर सकता है यात्तों अपनी सरल 
वामना द्वारा अथवा श्रपन व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा, जसे कि दुम्हार द्वारा घडा बनाते 
के हृप्टाःत म। शिव, बिदु का केवल अपने सकत्प द्वारा गतिशील करता है। अत 
उसम परिवतन नहीं हाता । ढुग्हार को जिया के दृष्यात मे भी शिव बी इच्छा के 
हरा ही वुम्हार त्रिया कर सकता है। भरत शिव जीवित सत्ताप्ना अथवा निर्जीव 
ददार्थों की समग्र वियाश्ों का एक मात्र कर्ता है। 


यह वहा जा सकता है वि शिव सवथा सिरूपाधित है, अत वह बिना कसी 

परिवतन वे एनमान कर्ता रह सकते है। अय परिक्षात्मक उत्तर मह है कि शिव 

कौ उपध्यिति म विदु बिना क्सी कारण क्षमता के काय आरम्भ कर देता है । 
(पुरुष दी उपस्थिति म भ्र्ृति वी गतिशीलता मे तुलना वीजिए) । 


कभी कभी बिदु शात्यतीत के रुप मे वशित क्या गया है तथा आथ समय 
सृष्टि क उपादान कारण के रूप मे । इस कठितता वी व्याख्या इस कल्पना पर वी 
गई है मि विन्दु वा एक भाग शास्यत्तीत हे तथा आय भाग संसार का उपादान कारण 
हाने के लिए उत्तरदायी है। बिंदु तथा शिव से सम्मिलित तीसरा तत्व ईश्वर 
बह्लाता है। वेदल भपनी उपस्थिति द्वारा हो शिव बिद्धु'भ हलचल उत्पन्न करता 
है । इस प्रवार तिव केवल निर्जीवा वी घटनाओं का ही निमित्त कारण नहीं है बरन्‌ 
चह मानव हरीश वे' समग्र कर्मों के लिए उत्तरदायी है, जा मानव इच्छा शक्ति द्वारा 
उत्पादित प्रतीत हांती है । 
ज्ञान तथा कम मूलत प्रभिन्न हैं तथा रसी कारण जब बम (व्यापार) हाते 
है हम ऐसा प्रतीत हा सकता है कि मानी हम हने को (व्यापारा) के क्टता हैं। 
इस प्रवार कम का जा तत्व अपने को व्यक्त करता प्रतीत होता है, कम स कूछ 
अझधिव है तथा यह अधिकारी त्रिया कहलाता है। त्रिया तथा जिस पर क्रिया वी 
णाती है गुशा-सकत्प वे फ्ल हैं। शिव चित शक्ति के रू म स्थिर है, जो समग्र 


वक्तिया को गतिशील वरता है। जिस प्रवार सूय दूर से क्मत्र को बिना कसी 
यासतवित' घाध व खिला दता है ! 


अपनी दाशानिव स्थिति म पुन्॒ स्पप्टीवरण के लिए टिव बहते हैं कि बिच्ु का 
एक भाग प्रतित्रामो (शात्यतोत) अवस्था म है जबकि प्रय भाग सृष्टि किया के लिए 
उत्तरदायी हैं। यह दूसरा सत्व भर्थात्‌ दिन्‍्दु दा निम्न अथ भाग चिव द्वारा गतिनील 
जिया माना जाता है । बहुधा घक्तियां वा वर्गोवरण भिन्न नामा ये भ्रन्तगत भिन्त 
कार्यों में सम्पाटन में रूप म हाता है। शक्ति तथा शत्तिमान एक ही हैं। उनके पृथक 
कार्यों व! भनुसार वेवल उनका भिन्न वर्गीकरण किया सया है । 

चनने रत्ता थी किया अथवा हस्तक्षेप थे बिना निर्जीव ससार भक्तिय है। बह 
अतने सत्ता भगवान विव है। गाय के स्तन से दूघ भी गाय वी बछरे के प्रति ममता 


३० भारतीय दहन का इतिहास 


के कारण निकलता है। लाह घूण का चुम्बक के प्रति आक्पण का सिद्धात उपयुक्त 
नही है, क्याकि वहा एक व्यक्ति भी है जो चुम्बक को लोहघूण के समीप लाता है । 


फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुस्ष स्वय तियाशोल कर्ता माने जा 
सकते है, क्याकि शास्त्रा के अनुसार वे भी ईश्वर के सकत्प द्वारा क्रिया के लिए 
गतिमान हूते हैं ।१ 

जगदाभास असत्य अथवा प्रातिभाषिक सिद्ध नहा क्या जा सकता ! यह माया 
नामक एक सामा-“य वस्तु के द्रव्य से बना है जो बाद म भिन प्रकार के सत्व, रजस 
एवं तमस नामक काय करते हुए अनुमान क्या जाता है। माया तत्व समग्र कर्मों का 
कोप है। परन्तु फिर भी सब यक्ति अपने समग्र कर्मों के फला का लाभ नहीं पाते 
हैं। उहे किसी अय सत्ता पर अपने कर्मों के उचित फला के लिए निमर रहना 
पडता है। यहा पर ईश्वर कम के फला के ग्रातिम दाता के रूप मे झाता है । 


मल सदव समग्र झात्माग्ना से सम्बाबित है। झआगम अय विचारधारागा, 
जसे चार्वाक तथा शकर के एक सत्ावाद के प्रमाण मीमासा सम्बबी विचारो के 
खड़न का प्रयत्न करते हैं। आगम यह मानते हैं कि, क्यांकि झात्माएं नित्य है, 
नित्य श्रपरिवतनशील वरिण के हेतु उनका चान भी नित्य होना चाहिए। मल के 
विभिन आवरणा से व्यक्तिया के ज्ञान म भ्रस्पष्ठता होने केः कारण उनके ज्ञान मे 
श्रन्तर हा जाता है। भान का मौलिक कारण सव “याप्त है तथा सव व्यक्तिया मे 
समान है ।* 

आत्मा का साक्षात्वार अपन तथा दूसरों क॑ प्रकाशन के रूप म हांता है। यदि 
यह कल्पना की जाय कि ध्मात्मा बुद्धि द्वारा प्रतिविम्बत होती है तव बुद्धि भी चेतन 
आत्मा मानी जा सक्‍ती है। अत बुद्धि म चेतना क प्रतिविम्बि वी स्थिति के 
स्पष्ठीकरण का विचार भी असफ्ल हो जाता है। पुन॒ चेतना का बुद्धि म॑ यह 
भ्रतिविम्ब चेतत तत्व नहीं माना जा सकता । यह्‌ भी उल्लेख क्या जा सकता है 


$ विवादाध्यासितम्‌ विश्वम्‌ विश्व वित्‌ कतृ -पूवकम्‌ 

वायतूवाद्‌ आवयो सिद्धम्‌ कायम्‌ कुम्भादिक्म्‌ यथा । >प्रथम पटल 
3 तज्चेह विभुधमत्वान न च क्वाचित्वामिष्यते 

नित्यत्वमिव तेनात्मा सर्वाय हक क्रिय । 

ज्ञातृत्वमपि यथस्य क्वाचित्क विभुता कुत 

घमिणो यावता व्याप्तिस्तावदू घमस्य च स्थिति ॥ 

यथा पटस्थित शौवल्य पट व्याप्याखिल स्थितम्‌ 

स्थित व्याप्यव आत्मान ज्ञातृत्व अपि एक्ट 

न च निविषय ज्ञान परापेस स्वस्पत ॥॥ >चनुथ पटल 
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कि चेतना, आत्मा के रूप म बुद्धि म॒ प्रतिविम्वित नहीं हा सकती है जा आध्यात्मिक 
भानी गई है। चेतना का बुद्धि म तथा बुद्धि का चेतना म॑ परस्पर प्रतिविम्ब वी 
विचार भी अप्रत्याशित है। अ्रत यह स्वीकार करना पडेगा कि नित्य सत्ता के रूप 
मे आत्मा, समग्र वस्तुआ का प्रत्यक्षीकरण करती है तथा अपनी इच्छानुसार काय कर 
सक्‍नी है। यदि तत्व के गुण स्थायो अथवा अस्थायी रूप म निहित हो तब तत्व मे 
यह निहितता यथास्थित स्थायी अथवा अम्थायी रूप में जा भी हो हागी। 
अ्रत आत्मा वी चैतना को प्राणी के अस्तित्व के साथ सहगअस्तित्व मानना चाहिए । 
प्रात्माएँ अणु के आकार को हाती हैं श्रत पूण झरीर में ध्याप्त नहां हां सकतो। 
हमने पहले ही कहा ह कि आत्मा अपने प्रकाशन में श्रय वस्तुआ क्य भी प्रवादन 
करती है। इस सम्बध म हम यह स्मरण रखना हांगा कि भ्रग्ति के समान सत्ता 
अपनी ?ाक्ति स विभिन नही की जा सकती । 
पुन प्रत्यक्षीक्रण किए गए पदाथ केवल झचाने नही कहे जा सकते क्याकि कई 
कैवल प्रभान के साथ व्यवहार नही कर सकता जिस प्रकार बिना घडे के काई जल 
नही ला सकता। जिन बरतुआ का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं व॑ वास्तविक सत्ताएँ 
हैं। यह अचान प्रागभाव वे श्रथ म नही लिया जा सकता क्याकि तब इसका झथ 
चान के भ्रय उद्गम से हागा, अथवा इसका स्पप्टोकरण थयथाथ ज्ञान के स्प मं 
क्या जा सकता है। यह भ्रगुद्ध चान झ्रावस्मिक अथवा स्वाभाविक माना जा सकता 
है। यदि यह भ्राकस्मिक अ्रथवा स्वाभाविक है तब यह किही कारणा के हतु हो होगा, 
भरत , श्मका अरशुद्ध घान नही माना जा सकता । यदि यह अगुद्ध भान वेवल कदाचितु 
ही उदित होता है तच यह यथाथ चान का व्याघात नही कर सकता। साधारणव 
काई चादी वी आ्रान्ति का हाख के चान वा व्याघाती होते की झाला नहीं कर सकता 
है।) इसी कारण आत्मा जिसका पझनुभव श्ाक्षात्‌ सतचतय रुप म होता है, 
बवल सीमित चान रखती हुई नही मानो जा सकती । आत्माओ द्वाय प्राप्त सीमित 
चान का झ्राभास भव्य हा उनके मल से समागम के कारण होगा । चतना वी शक्ति 
नित्य है भ्रत उसके रूप म मल वे समागम से बाघा नही डादी जा सकती जा घम 
तथा अधम से उदित झनुमद का निर्माण कर सवता है। मल सात प्रकार के माते 
जात हैं तथा श्रपने मु मद मांह आदि की उत्तेजनाएँ सम्मितित करते हैं। यह मत्त 
आ्रात्माश्ा में स्वाभाविक माने जात हैं॥ मोह दा मल अतेक आजएरा ऊँस-पत्नी, पुत्र 
पन श्रादि के प्रति भनुरक्ति म व्यक्त हात्ा है । 
केवल आध्यात्मिक ही झअनाध्यात्मिक का व्याधात वर सकता है। दा 
प्राध्यात्मिष भ्णपा अनाध्यात्मिक सत्ताएँ परस्पर व्याघात नहीं कर सकती। एक 
प्रोत्मा दूसरी झात्मा को व्याघातों नही हा सकती । 





१ कि चतदयथा भानम्‌ न सम्यग सानवाधक्म -चतुथ पटव 


ब्र्‌ मारतोय दशन का इतिहास 


यदि मला का झात्माझ से समागम अनादि माना जाय तब ।व क्सि प्रकार 
श्रात्मा के रूप का आवरण करेंगे तया इस आवरण का जप क्‍्यायहागा ? यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस आवरण का भय जो पहन से ही प्रवाशित है उसका ढकना 
है क्यांकि तब प्रकार रूप सत्ता के प्रकाशन वी दुर्बोवत। का श्रथ इसका नप्ठ करना 
हागा। इसका उत्तर है कि मला द्वारा चित चक्ति के आप्रुग नहीं हां सक्‍ता। 
मल केवल उसका काय रोक सकते है । 


शक्ति की परिभाषा अव्यवहित झनुभूति तथा किया के रूप मे वी है। यदि एसा 
है तब शक्ति श्षेय वस्तुमा से सम्बीबत है । तब वस्नुएँ क्स्रि प्रकार शक्ति से भिन 
हा सकती हैं ? उत्तर म यह कहा गया है कि अनुभूति चान तथा किया (दक क्रिया) 
अर्थात्‌ शक्ति हक तथा त्रिया के स्पम सयुक्त रहता है। वे एक म अ्रविभाज्य 
सम्बाधित हैं तथा यह हमारे विचारने के लिए है कि हम उहे हक तथा किया मे 
विभाजित समझें ।१ विज्ञेप वस्तुओं का निर्देश करने वाले सभी !ब्द दूसरा के लिए 
है तथा मल के भ्रावरण म हैं। मल के दमन स शक्ति इद्रिय पदार्थों की आर से 
विमुख हा जाती है। इस प्रकार मल चिच्यक्ति क विरुद्ध काय करता है जिससे 
मसल आत्मा के सव भाता स्वरूप का दुर्योध कर देते है । 


पाचवे अध्याय म श्रागम भिन्न प्रकार के पाशा वी याख्या करत है। यह पार 
कला भ्रविद्या राग वाल तथा निर्यात है। यह पाँच तत्व माया स प्रदत्त माने जाते 
हैं। चतना स्वय इन का द्वारा दर्शाता है। चेतता, अनुभूति तात तथा काॉय 
शक्ति लोना से सर्म्बा घत है। प्रात्मा की चेतना को कलाएँ केवल आचिए रूप मे ही 
प्रतिबिम्बिद करता ह। यह प्रतिबिम्ब व्यक्ति क॑ कमों के अनुरूप का्यावित 
हाता है । 

धान शक्ति वी जिया तथा पेय पतार्थों के कारण्म समग्र अनुमव हात है। 
विशिष्ट रूप म यह ग्राहक अथवा ग्राह्म कहलाता है। चंतना स समाग्रम के द्वारा 
क्साए वस्तुआ का सममने का काय करती प्रतीत हाता हैं। कला से विद्या झ्राती 
है ।१कता काल तथा दिक के रूप म झनुभव के झाधार वी पूर्ति करती है। तत्यइ्चात्‌ 
बुद्धि के अय तत्व भी विवसित हाते हैं तथा हम बुद्धि का प्रत्यय निश्चित निणय के 
रूप म मितता है। इस प्रकार भिन्न तत्व जसे कि अहकार अथवा अभिमान झादि 
उत्पन्न हाते है। चंतना दे अतिरिक्त, जो उह उत्पन्न करती हैं व स्वयू म चेतन 
नही हाग । 

अपनी वासनाग्रा क पनुरुष बुद्धि अपने पृथक झ्राकारा मग्रभिव्यक्त हाती है। 
उनका पूण गणना गूल ग्राया म दी गई है परतु हम उहं छाड टेंग क्‍्याकि व 


१ अविभागस्य भागातक्ती तद विभाग उपाधित ॥ >चतुथ पटल 


न 
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दाश्मनिक महत्व के नही हैं ॥ कितु उनमे विभिन सहज प्रदृत्तियों तथा आतियो का 
समावेश है जिनकी गणना सारय तथा प्राय स्थाना म की गई है। 


कठिनाई यह है कि बुद्धि तथा भ्रहकार एक ही क्षेत्र वी पृत्ति करते प्रतीत हांते 
है। तब बुद्धि की भ्रहकार से भिन्नता क्सि प्रकार सम्भव होगी ? इसका उत्तर यह 
है कि जब काई वस्तु निश्चित इस या उस रूप मे ज्ञात होती है तब वह बुद्धि की 
अवस्था है। परतु अहकार की प्रवस्था में हम ज्ञाता के रूप में व्यवहार करते प्रतीत 
होते हैँ तथा हमारे दृष्टिकोण में झ्ाने वाली सभी वस्तुझ्नो को हमारे ज्ञान वे भ्रश का 
नाम दे दिया जाता है। ऐसी कई विधि नही है जिससे एक जीव के अभिन्तान का 
अम दूसर के अमिमान से हा सवे । इस प्रकार उनका साक्षात्कार एक दूसरे से भिन्न 
रूप म हांता है ।१ 

आगम तोन प्रकार वी सृष्टि तथा तीस प्रकार के अहकार से प्रद्धत्त सात्विक, 
राजस' तामस के रूप म॑ं वर्णित करता है तथा ज्ञानेद्धिय, कमेंद्रिय त-मात्र तथा 
मनस की उत्पत्ति का बणशन करता है जबकि वस्तुग्रा का इीद्रियो द्वारा प्रत्यक्षीकरण 
होता है तथा इस या उस रूप मे उनका मूल्य झा-तरिक क्रिया द्वारा निर्धारित हाता 
है, जिससे वि वाल नीले स॑ विभिन्न क्या जा सक उस झात रिंक क्रिया को मनस 
कहत है।* 

जब हम कसी जानवर का विश्वप गुणा सहित देखते हैं तब हम श-द के प्रयाग 
वा विस्तार समान गुण वाले जानवर के निर्रेश के लिए कर सकते हैं। जिस आ तरिक 
जिया द्वारा यह हाता है उसे मनस कहते है । 


आगम ज्ञानेद्रिया का, विशेष रूप से नश्न वी इद्रिय का विस्तृत वणान दता है । 
कैवल चेतना का सामीप्य क्रिया उत्पन्न नही कर सकता । इसकी उत्पत्ति बेवल चेतना 
का इरदद्रिया से समागम हाने पर हो हो सकती है । 


आगम बौद्ध घारणा वी झालाचना करता है तथा मानता है कि भ्रथ किया- 


कारिता का बीद्ध सिद्धांत तभी उचित हा सकता है जब सत्ताएँ क्षणिक न हा प्रपितु 
उनका काल स्थायी अस्तित्व हा । 


गुर के विधय मे कहत हुए झागम उनवा स्वताञ रूप भ्रस्वीकार कर देत॑ हैं । 


क्वल जवकि कुछ ग्रुण सयुक्त प्रवस्था म रहते हैं तब उह हम वास्तविक भुण 
बहूत है । 





* यधमिन्नमहवत्स्यादेवदत्तापप्यट मति ॥ 
अयस्थामुपजायत नात्मक्त्व तत स्थित । 

* सक्षुत्रा लाचितैह्यथें तमथ वुद्धियाचरम्‌ । 
विदधातोह यद्विश्रास्तामन परिपष्यते 


>पष्ड पटल 


>पप्ठ पटल 


हेड ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


हमारी इगद्रयाँ केवल बुछ प्रातिभासिक गुणों का प्रत्यक्षीकरण कर सकती हैं, 
परतु वे उनके अधिष्ठान का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सदती। इसलिए कसी ऐस 
अधिष्ठान का अनुमान तकत प्रयुक्त है जो ग्रुएा के आधार सत्‌ कहे जा सकते हैं । 
मौलिक उपादान कारण जो कि या तो भ्रविमाज्य परमाणु रूप है ग्रथवा यूक्ष्म प्रकृति रूप 
इस तक के पश्चात्‌ झगम प्रमृत प्रकृति के पक्ष मे निणय करते है। परातु गह प्रकृति 
गुणा की साम्यावस्था नही है जसा साख्य मानते हैं । 

इस भ्रागम में विभिन्न इटिद्रिया के प्राप्य कारित्व तथा अप्राप्य कारित्व पर परामश 
किया गया है। वह यह भी कहता है कि मौलिक रूप से गति प्रत्येक परमाणु मे नहीं 
हांती परन्तु यह केवल जांबित परमासपुआ और श्रात्मा्ना मे ही होती है। यह झ्रय 
वस्पुआ की उपस्थिति मात्र के कारण भी नहीं हो सकती । 


जब मनस चिच्दक्ति से सयोजित हाता है तब यह झत क्‍क्रण्ण की क्रिया द्वारा 
समग्र वस्तुझ का चान प्राप्त कर लेता है। प्रथम क्षणा म यह चान झ्ननिश्चित हांता 
है त्तत्पशचात्‌ विभिन्न निश्चितताएँ इससे सयोजित हो जाती हैं। भिन्न कालो मे 
वस्तुआा का प्रत्यक्षीक्रण मूत्त तथा सश्लेपणात्मक होता जाता है नही ता विभिन स्मृति 
चित्र बुद्धि मे उदित हो जाएँगे तथा सयुक्त कल्पवा के निर्माण मे बाघा नेंगे जसा मूत्त 
प्र्यक्षी करण मे देखते हैं । 

यह केवल प्रमिमान ही है जो क्तृ त्व उत्पन कर सकता है। श्रभिमान के विता 
आत्मा तथा आय भौतिक पदार्थों मे कोई भरतर नही होगा ) भ्रभिमान से निश्चय की 
निश्चित चतना प्रक्तत्त होती है । 

वस्तुआ्रा वा ज्ञान कंदल बुद्धि से ही उदित नहीं हो सकता कक्‍्याकि बुद्धि का 
तथ्य भौतिक है। चिच्छक्ति से भपने सम्बंध के फलस्वरूप ही चेतना कमी कभी 
उदितत हां सकती है। यदि मानसिक भवस्था म॑ सदव परिवध्षन होते रहते है तब 
उनका स्थिर रूप मे प्रत्यक्षीकरण नही किया जा सकता यद्यपि व ऐसे प्रतीत हो सकते 
हैं जेसेकि दीपक की ज्वाला जा क्षण्ण क्षण मे परिवर्तित हातों रहती है किततु फिर भी 
एक ही प्रत्तोत्र होती है । 

योद्धा की भ्रथ क्षिया-कारिता वी शोर पुन जान पर प्रागम कहता है कि यदि 
ग्रथ किया कारिता, का सिद्धांत स्वीकार क्या जाय तब वस्तुप्रा के भ्रस्तित्व का 
उचित स्पष्टीकरण नही हो सकता । उचित विचार परिणामवाद है। यदि वस्तुएँ 
क्षणिक हैं तव काय उत्पन्न नही विए जा सकते क्‍्यांकि एक वस्तु का काय उत्पन्त 
करने के लिए कम से कम दो क्षण रहना चाहिए। यदि दो क्षण पृथक भत्ताए हैं 
ठव एक क्षण दूसरे का कारण नही है! सकता । वारण-परिवतन केवल प्रस्तित्वगत 
वस्तुझा सदम भ ही हो सकता है परतु उन सत्ताझा के विषय म नही जां क्षरिक 
हैं। उत्पत्ति हा सकने के लिए एक वस्तु का कम से कम दो क्षण्म रहना चाहिए। 
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जिन वस्तुप्रो का पस्तित्व है उनके लिए यह प्रावश्यव नही कि व सर्देव उत्पादक हो । 
काय मी उत्पत्ति सहायक कारणा पर निमर हां सकती है। जल पात्र घागा 
द्वारा उत्पन नही क्या जा सकता परतु घाये वस्त्र का ठुकडा उत्पादत वर सकते हैं 
इससे यह स्पष्ट हाता हैं कि बाय सर्देव पहले से ही कारण म हांता है। 


यह भी नहीं माना जा सकता कि हमारो मानसिक प्रवस्थाएँ वाह्म पदार्थों स 
एक रूप हैं, क्याकि तय पदार्थों के श्रनुरूप हमारी चानात्मक अवस्थाओ वी श्रनक्ता वा 
स्पप्टीवरण कठिन हो जायगा । हमारे लिए यह स्पष्ट करना सभव नही है कि किस 
प्रवार एक सत्ता क्तिन अधिव पृथक झाकारा में परिवर्तित हा सकती है । यही माग 
बचता है कि कुछ बाह्य पदार्थों को स्वीकार कर लें, जिनसे हमारी इद्धिया का सम्पक 
होता है । इन पदार्थों मे त-्मात्रो के पिंड हैं। तमात्रा के पिंडा मं तथा इनक द्वारा 
नए गुण उदित होते हैं निह हम भूता का नाम देत हैं। त-मात्रा तथा भूता म यह 
भंद है कि प्रथम भ्रधिव सूश्म हैं तथा द्वितीय श्रधिव स्थूल है । यह विचार साख्य के 
विचार से कुछ भिन है क्‍्यांवि यहाँ पर भूता वो एक भिन्न तत्व नहीं माना है वरम्‌ 
क्वल ततममात्रा का एव पिंड माता है। श्रागमा ने इस विचार वा, कि गुणा निश्चित 
वस्तुगत सत्ताएँ हैं वार बार खडत विया है। इनके झनुसार गुणा का पिंड ही हमारे 
द्वारा स्वतत्र प्षत्ता माना जाता है। 

तब झ्रांगम अविभाजित परमाणु क॑ सिद्धात की आलाचना करते हैं । यह माना 
जाता है कि झ्विभाजित परमाणुग्रा के पाइव नही हा सक़ते जिनम श्राय परमाणु 
सयाजित हां से । प्रइव यह उठता है कि तममात्र श्रमृत्त हैं इसलिए वे स्वय समग्र 
भ्राकारा वा बारण नहीं हो सकते । भ्रत भ्राकार पूणा ससार हम कारण के रुप में 
किसी भौतिक पटाथ के पग्रनुमान की श्रार ले जाता है। इसका उत्तर थिव यह दल हैं 
कि प्रद्ति का झाकार से सम्पत्त तथा रहित भा माना जा सकता है )* 


पुन छ्िव प्रइना क॑ उत्तर मं कहत हैं कि जिन वस्तुओआ वा आझ्रावार है उनके 
पास कारण के रूप में आकार सम्पन सत्ताएँ प्रवश्य हामी चाहिए। भरत यह अनुमान 
क्या जा सकता है कि परमाणु ससार के कारण हैं। उस स्थिति म॑ काई यह 
अस्दाकार नही कर सकता कि परमाणु झआजार रहित हैं। इस विपय में पुन तक 
बरते हुए शिव कहते हैं कि परमाणु भ्रनेक हैं तथा उनके अनेक माग हैं। इस कारण 
व उसी प्रकार क हैं जैसेकि अय काय जस जल, पात्र आटि । इस प्रकार ससार वा 
कारण कुछ ऐसी वस्तु का मानना हांगा जो प्राकार रहित हो । समग्र काय अनित्य 
हैं आशित हैं उतक माय हैं एव श्रनेक हैं । श्रत शैव समानता है कि उनका कारण 





१ मायातु परमा मूत्त नित्यानियस्य कारणम, 


ऐकानक्विभागाध्या वस्तुरूपा शिवात्मिका । >पष्ठ पटल 
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भिन्न स्वतत्र एवं झ्विभाज्य हांना चावश्यक है। श्रत वह इस विचार को अस्वीकार 
कर देता है कि परमाणु ससार के उपादान कारण ह।' स्थुत्र तत्व धीरे घीर पाँच 
य-मात्रा से विकसित हो जाते है । 

आगम इस विचार का खडन करता है कि झ्रावारा कवल यू यता है। यहि यह 
चूयता होता तब प्रभाव रुप होता। कितु भ्रभाव सदव कसी माव पदाथ का होता 
है। झ्ागम भाकाद वो क्सी प्रकार का ग्रभाव माने जाने की सम्भावना का खडते 
करता है। शब्ट आकार का एक विशेष गुर माना गया है। 

झागम कहता है कि वह बेवल चार प्रमाण स्वीकार करता है प्रत्यल भ्नुमान, 
शब्द तथा भ्र्थापत्ति। वास्तव में यह समग्र श्रकाआा रहित थुद्ध चेतना है जा प्रमाणो 
में अतनिहित सत्य का निर्माण करती है। शा बुद्धि के दो प्र्‌वा के बीच मन की 
दोलायमानता से उदित होती है । स्मृति उन पठार्थों की ओर सकेत करती है जिनका 
पहले प्रमुभव हा चुका है। किसी ज्ञान का उचित प्रमाणता वी अवस्था प्राप्त करने 
के लिए उसका स्मृतिरहित तथा शकारहित होना प्रावश्यक है ! 

शुद्ध चेतना ज्ञान मे वास्तविक वेध भाग है। उुद्धि क्‍्याकि स्वयं भौतिक वस्तु 
है व्सलिए वह चान के वेध तत्व की निर्माता नही मानी जा सकती । बलाझ्मा के तथा 
उनके द्वारा शुद्ध चंतना वस्तुगत ससार के सम्पक में झाती है। यह प्रत्यक्षीक्रण 
निर्धिकल्प तथा सविदृत्प हां सकता है। निविवलप श्रत्यक्षीक्रण वुद्धि मं जाति 
प्रत्यय श्रथवा मामा की ओर सकेत नहीं होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्षीकरण मे बिना 
नामा के सथाजन प्रादि के वस्तुएं जैसी हैं उसी रूप म॑ प्रत्यक्ष की जा सकती है । 

प्रत्यक्षीकरण दो प्रकार का होता है। (१) ऐगिद्रिय माध्यम (२) ग्रनद्धिय 
माध्यम से जसे योगी का प्रातिभ चान | इदरिया के माध्यम से प्र८्यक्षीक्रण जिया 
वस्तु भ्रथवा आत्मा के वीच का आवरण हटा देता है जिससे बस्तुआझ का साथात 
प्रत्यक्षीकरण हा सके प्रत्यशीकरण के रूप का स्पष्टीकरण करने क॑ दिए झागम 
स्पष्टीकरण के लिए याय की समुक्त समवाय की युक्ति इत्यादि का अनुसरण करते 
हैं। याय के समान यह पाँच प्रकार वे तक वास्या प्रतिता हतु हृष्टात उपसय 
तथा निग्मन से विश्वास करता है । 


वातुलागर्मा 


श्रद्यर की टीका-सहित बादुलायम, मेंसूर भ्रारियःटल रिसच के वातुलागम के 
लगभग समस्प प्रतीत हांता है केवल इतना ही अ्रतर है कि मसूर के वातुलागम के 


* ततो न परमाणूना हेतुत्व युक्तिमिमतम्‌ >पष्ठ पटल 
* शोरियण्टल रिसच इस्टीटयूट, मेसूर । 
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दसवा तथा प्राततिम श्रध्याय मे अधिव पद्य हैं जिनमे भ्रय राव सिद्धातता की अपेक्षा 
वीर शव सिद्धा त को अधिक प्रशसा की गई है। परतु मौलिक आरम्म लगभग 
साभाय शव सिद्धात के समान है जैसाकि अधोर शिवाचाय वी टीका के साथ तत्व 

प्रकाशिका मे प्राप्त हो सकता है। प्नुमान के आधार पर श्रातिम सत्ता के रूपस 
जिव के अस्तित्व का अनुमाघान करने की प्रद्तत्ति मी है जो शव मत की सिात 

प्रशालिया जस मृगेद्रामम अथवा लाकुलीप पाणुपत प्रणाली मे मिल सकती है। 
बातुलागम का परिश्चिष्ट भाग वीर "वा की लिंग घारणा के सिद्धात से परिचित 
कराता है परतु इसके वियेष दशन अथवा पटस्थल से सम्बीधत श्राय मिद्धा ता के 
विषय म कुछ नहीं कहता । मि 


आातुल-ततम्‌' 


जिव तत्व तीन प्रकार का है (१) निष्कल (२) सकल तथा (३) निष्कल- 
सकल । टिव का दस प्रवार से भेद क्या जा सकता है (१) तत्व भेद (२) बस 
भेद (३) चक-भेद (४) वग भद (५) मत भेद (६) प्रणव (७) ब्रह्म भेद 
(८) अग भेद (६) मन्र-जात (१०) कोल) यद्यपि पहले यह तीन प्रकार का 
कहा गया है तथापि इसके पुन तीन श्ाकार हैं (१) सुबह्मण्य शिव (२) सदाशिव 
(३) महंगा । 


जिव निप्कल बहताते हैं जबकि उनवी सब बलाएं ग्रर्थात, भाग अथवा अवयव 
या जियाएँ उनके भीतर एक म वद्धित होती हैं । निप्कलत्व व' रूप वी पुन परिमाषा 
मे लेखक कहना है कि जब शुद्ध तथा भ्नुद्ध तत्व, जा अनुमव भ सहायता दते हैं एक 
साथ सकलित हा जाते हैं तथा मौलिक कारण मे मिश्रित हा जाते हैं तथा विश्व का 
विवास्त करन वाली शक्तियों के भकुरित कारण के रुप म रहते हैं तव निप्कल भ्रवस्था 
होती है। दीकाकार इस विचार का समथन अनेक भूल ग्राया वे उद्धरणा द्वारा 
करता है। सफ्त-निप्कल वह है विसम व्यक्ति के काय सुप्त ग्रवस्था म रहते हैं तथा 
जव सृध्टि का समय आता है वह श्रपने का ससार के निर्माण के लिए विदु श्रवस्था 
सम सयाजित कर लता हैं। विद मायोपादान वा प्रतिनिधित्व करती है जिससे चिव 
सुध्टि के हतु अपने को सयोजित करत हैं।* शिव के य भिन्न माम सकल निष्क्ल 
सथा सकल निष्क्ल कंवल विव मे भिन्र क्षण हैं तथा उनस काई वास्तविक रुपा-तर 





* झद्यर पुस्तवावय हस्तलख । 


* महेश सकल विदु मायापादान जनित-तनु-करणादिमिशत्मान यदा शुद्धा ुद्धभाग 
प्रयच्छति तदा शिव सगक स एवं मगवान्‌ सकल इति उच्यत्त । 


इद | [._भारतोय दर्शन का इतिहास 


का निर्माण नहीं करते, क्याकि वह सदव अपने म अपरिवतनशील रहता है। अत 
शिव मे कोई परिवतन नहीं होता । परिवतन बिदु तथा प्रणु मे मिलेंगे ।* 


ईश्वर केवल अनुमान द्वारा ही ससार के उपादान कारण के रुप म सिद्ध क्या 
जा सकता है। मृग्रेद्रागम के समान यह प्राचीन सिद्धात के शव मत का अनुसरण 
करता ही है। ईइवर वी कारणता का स्पष्टीकरण इस मायता द्वारा हो सकता है 
कि उसकी कामना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वह विसी कम के सम्पादन में 
कोई यत्र भ्रथवा अवयव का उपयोग नही करता । अ्रत जब बुम्हार घड़ो का निर्माण 
करता है तब वह ईश्वर की शक्ति वी सहायता द्वारा ही एसा कर सकता है। बुम्हार 
के दृष्टात मे कारणता भिन्न है क्याकि वह झपने तत्नो तथा भवयवा की सहायता से 
काय करता है। शिय श्रपनी शक्ति द्वारा समग्र वस्तुझा का ज्ञान तथा समग्र क्रियाएं 
कर सकते है । 

शिव शझपने सरल सकलल्‍प द्वारा सब पतायों की सृष्ठि करते हैं तथा यह सृष्दि 
शुद्धात्व कहलाती है। लेखक माज वी तत्व प्रकाशिका तथा उस पर ग्रघार शिवाचाय 
की टीका का उल्लेख करत हैं। 

शक्ति ईश्वर का सकक्‍ल्‍प है तथा वह बिद्धु कहताती है। उससे नाद उत्पन्न 
हांता है जो समग्र वाणी का उद्गम है।* 

हमन कुछ महत्वपूर्ण पश्रागमा का विश्लपण केवल यह प्रदशन करने क लिए 
किया है कि उनम किन विपयो क॑ रूप वी व्याख्या है। एक प्रधिक विस्तृत विवरण 
सुगमता से दिया जा सकता था पर तु उत्तस केवल थवाने वाली झादत्ति होती । एक 
ही प्रकार के विषया की व्यास्या लगभग एक ही पद्धति एक या झ्रय विषय पर झधिक 
महत्व देवर ग्राकस्मिक रूपातरा के साथ की है। उनमे क्मी-कमी पद्धति तथा 
उपस्थिति बी विधि के विषय म भी मिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार शिव ज्ञान 
सिद्धि नामक ग्रामम मित्र विषया की याण्या प्रनेक आगमा के लिए उद्धरणा द्वारा 
करता है। यह दर्चाता हैं कि भिन्न आगमो म परस्पर श्रा तरिक एरता थी। इन 


* लय भोगाधिकारणाना न भेदा वास्तव शिवे, कितु विटोरणुना च वास्तवा एवं 
ते मता । 

* दक्तिरिच्छेति विज्ञेया झटो चानमिहाच्यत वाग्भव स्यात्‌ क्रिया शक्ति क्‍्लावे 
पोडश स्मृत । या परमेश्वरस्य इच्छा सा शक्तिरितिनेया शक्ति स्तु जायते शा । 
यत्‌ परमंइ्वरस्थ चान तदेव शब्द । झाटासू जायते वागमव या परमेश्वरस्य 
त्रिया सा तु वागभव पाडश स्वरा कला इति उच्चन्ते। 
प्रौधक्रायम से उधृत-अचेतन जगद्‌ विश्राइचेतन प्रेरक विना 

प्रद्ोत्तौ वा निदत्ती वा न स्वतात्र रथादिवत्‌ ॥ 


दक्षिणी चाव मत का साहित्य [ २६ 


सकतित रचनाझा से हम भिन्न भागमो की विषय सूची के विषय में श्रधिव जान सकते 
हूँ। यह भहत्वपुण्ण है वयाकि इनमे से बुछ झ्रागम एक हस्‍्तलेख के रूप मे भी क्दाचित्‌ 
ही प्राप्त है 


इन आागमा की तिथि निश्चित रूप से स्थिर नहीं वी जा सकती । यह प्रस्ताव 
दिया जा सकता है कि इनमें से सबसे प्राचीन दूधरी भ्रयवा तीसरी दताब्दी ईसवी मे 
किसी समय लिखे गए थे तथा यह तेरहवी तथा चौदहवी झताब्दी तक प्रचलित रहे 
हुणि | अ्रध्यात्मगाटी तथा घामिव सिद्धाता के ग्रतिरिक्त उनम योगामस्यास विषयक 
आदेगा से सम्बन्धित भिन्न नाडिया के रूप सम्ब धी विवरण भी हैं। प्रतिस्पर्धी 
विचारघाराश्ां जसे बौद्ध, जन तथा साएय से बुछ सामा-य वाद विवाद भी हैं। परन्तु 
यह सब बहुत सामा-य हैं तथा इनका वस्तुत भ्रत्याख्यान हो सकता है। प्रमाशभीमाप्ता 
सम्याधी विचारधारा म॑ इनकी वाई वास्तविक सहायता नहीं है। हमारे पास एक ही 
प्रकार के भ्रपरिवतनशील तत्व विज्ञान सम्बंधी सिद्धात तथा एक! ही प्रकार के तक हैं 
जा सृष्टी से स्रष्ण वी स्वीकृति या कायकारए बी स्वीकृति वी श्रोर ले जात हैं। 
श्र स्पष्ट रूप मे प्रकृति बे था कभी कभी भर के रूप से परिस्षत उपादान कारण, 
निमित्त वारण रूप ईश्वर से भिन्न है। परतु कैवव टिव को झतत सत्ता मानने के 
जुद्ध एक सत्तावादी विचार वा स्थिर रखने के लिए इस उपादान कारणा कां प्राय 
ईश्वर क समतुल्य शक्ति माना जा सवता है। कमी कमी ईश्वर के पाश की "क्ति 
द्वारा जीवो क॑ कर्मों के भ्रनुतार उनके सम्मुख सम्पूण सृष्टि श्रामास के रूप मे वशित 
है । माया भ्रथवा बम से प्राप्त भिन्न भ्रणुद्धिया द्वारा सब जीव दूषित हैं। ये भशुद्धियाँ, 
अत मे जब 7व दोक्षा ली जातो हैं तब, ईश्वर के प्रनुप्रह द्वारा नप्द कर दी जाती हैं। 


ये आगम मिन्न धार्मिक प्रम्यासा तथा अनुशासन के विषय मे भादेशों से तथा 
पमिन्न प्रकार वे नियम कमकाण्ट, सभ्र, [सादर के निर्माण के विषय में भादेए श्रयवां 
मिन प्रकार वी लिय की स्थापना से परिपुण है। किलु इहे शव मत वी प्रस्तुत 
व्याख्या मे से पूरा रूप से हटाना होगा। यह देखना सुग्स है कि श्रागमा वा तथा- 
कथित शव दशन झ्वव घामिक जीवन तथा प्रम्यास्ता के समयन के लिए. केवल तत्व- 
छितान घूजन अचलप्द मात्र है। जताकि हम माटिक्फ वाचकर कृत सिझुवाचक में 
देख सकते हैं, इनमे श्रधिकाशत भक्तों का शिव को पूणाव समर्पित होने तथा भक्ति के 
मात्क उत्साह से पूरा निता-त नतिक जीवन -यतीत करने की ब्रेरणा मिलती है। इनमे 

ह भगवान शिव का जीवन के सम्पूण समपण की प्रेरण? ही गई है । 


अध्याय ३५ 


वीर शेंव मत्र 





पीर शेंय मत का इतिहास तथा साहित्य 


बीर राव सज्ञक शव सम्प्रदाय का उद्गम काफी पीछे हुआ प्रतात होता है । 
साधव चौदहवी छाताएती वी अपनी “सवल्यन-सग्रह पुस्तक में जो पाशुषत तथा 
आगामी शवा का उल्लेख करते है उससे प्रतीत होता है कि वे वीर शवा के विपय में 
कुछ नही जानते थ। प्राठवी तथा नवी शता टी के शकर वाचस्पत्ति तथा श्रानादमिरी 
भी वीर झा के' विधय म कुछ नही जानते थ न ही उनका टावागमा में काई उल्लख 
है। एसा प्रतीत हांता है कि वातुलतत्र वी पाडुविपियों के शो सस्बरण है तथा 
उनमे से एक म॑ परिशिष्ट क रूप म॑ पडस्‍्यलल सिद्धात का उल्लेख है जिससे यह नात 
हाता है कि यह परिचय सरेहजनव है। वार वा के लियायत द्वारा की गई लिंग 
धारणा सिद्धांत की विधि का क्दाचित्र ही क्सी प्राचीन रचनाग्रो म भ्रवलोक्न किया 
जा सकता है यद्यवि उत्तर कालीन लेखक जसे श्रीपति आहि ने प्राचीन मूल ग्र-वा के 
चाटा के साथ खीचातानी कर उनका एसा अथ लगाया है जिससे लिगायता के विग- 
घारण के प्रनुप्ठा का समथन हां सवे । 


साधारण परम्परा है कि मादिराज तथा मादाम्ब का पुत्र बेसव था जा कि एक 
ब्राह्मण वार शव पथ का सस्थापक था। वह अपने प्रदेश बाग्रेवडी स बहुत अल्प 
आयु मे ही बम्बई के निवट कल्थाण गया जवकि बिज्जल वहाँ राज्य कर रहे थ 
(११५७ ६७ ई०) । जब उनके मामा बलदेव ने राग के कारण पर त्याग किया तव 
चसव की नियुक्ति विज्जल के सम्पूरा काप तथा य्ासन सम्व थी कार्यों के मत्री के रूप 
में हुद। एक पश्रय परम्परा के अनुसार बसव एक हस्त लेख क॑ स्पष्टीकरण मे सफल 
हुए जिससे कि एक छिप हुए धन का पता चता तथा इससे राजा विज्जल इतने प्रसन्न 
हुए कि उाहाने बसव को प्रधान मत्री का पद प्रटान क्या । बसव पुराण क अनुसार 
जाकि बसव के जीवन का वग्मन कल्पित पोराशिक विधि मं करता है वसव ने पट 
अहण्य करने के पश्चात उन सबका उपहार बाटने भारम्म कर दिए जो अपने को शिव 
का भक्त घापित करते थे । इससे झ्रय पथा म बहुत सक्षोम तथा ईर्पा हुई तथा कुछ 
ऐसा हम्मा कि राजा न थधिव के दो भक्ता को क्ठारता से दडित क्या । इस पर बसव 
क प्रात्साहन से उसके एक अनुयायी ने विजल का वध वर दिया। भडारकर ने 


दीर शव मत ] [ ४ 


बुछ्ध भ्राय विस्तृत वन दिए हैं जो प्रस्तुत लेखक का बसव पुराण मे नही मिल सके 
(जिसे स्वय मडारकर ने मूल माना है) ।* 


बसव पुराए श्रीपति पडित के बाद क बाल में लिखा गया था। यह कहा जाता 
है कि एक समय नारद ने शिव का सूचना दी कि जब प्राय धम सफ्न हो रह है तब, 
बुछ प्रपवादों को छांडकर ब्राह्मणा म॑ शव पथ वी समाप्ति हो रही है गत अय 
जातिया मे भी इसका हास हा रहा है। तब शिव ने नादी से वीर शव पथ को 
बर्णाश्रम आचार के ग्रनुरूप तान के लिए उह झवतरित हाने का वहा ।* यदि इस 
कथन का बुछ महत्व है तव यह स्वीकार करना हागा बि श्रीपति पडित के उत्तरगाल 
में भी वीर शव पथ को कर्नाटक प्रदेश में काई महत्ता प्राप्त नहीं थी । इसस यह भो 
विदित होता है कि बीर शव पथ का उद्देश्य हिंदू प्रणाली की जातिया तथा जाति घर्मो 
के विरुद्ध उपदेश देना नहा था । यह माता जाता है कि बसव ने जाति त्तथा जात्ति 
प्रयात्रा त्तपा बुछ झाय हिंदू रीतिया को हटाने बे लिए समाज सुधार प्रारम्भ किए। 
कितु इसे प्रमाणित नही किया जा सकता क्योकि श्रनेर् वीर शैव रचनाग्ा में हम 
हिंदू जातिप्रथा के प्रति भक्ति पात हैं। शिव क उन झनुयायिया मे जा बसव के 
साथ अवश्य ही श्रातृमाव के निर्माण करन की प्रद्धत्ति मिलती है कयाकि वह 
राजनतिक तथा आथ्िक दाना ही रूपो म शिव क॑ झनुयायिया का सरक्षक था। 
भसब पुरागा यह भी कहता है कि वसव का ग्राठ व की श्रायु मे ब्राह्मणों को प्रनिवाय 
दीक्षा को प्रथा के श्रनुसार यवापवीत सस्कार के लिए पड़ितो वी मडली में ले जाया 
गया था। कितु बसव ने उस अल्प ग्रायु मे भी दीक्षा के सस्कार का इस भ्राधार 
पर विरंध किया कि यचापवीत न झांत्मा को और न परीर को शुद्ध कर सकता है 
तथा पौराशिक बणता मे ऐस भअ्रतेक दृष्टाल हैं जिनमे महान्‌ यशवान सता ने 
भरनापवीत नहीं लिया । हम दसव का एसा कोई भी वणन नहीं मिलता है जिम्मे 


उाहाने हिंदू प्रधाओ भ्रथवा विधियों श्रथवा ब्राह्मण मत क विरुद्ध धमयुद्ध का उपदेश 
दिया हो । 


बसव क ग्रपने लेख कतड मापा से उक्तिया श्रथवा घ्याल व निष्कपों ने रूप हैं, 
जसाकि सामा-य रूप से शेव मत वैष्णव मत झ्रादि कै आय पथा दे मक्तो में पाया 
जाता है। प्रस्तुत लेखन को ब्नम से बहुत से कथना वा श्रग्ने जी अनुवाद पढने का 
अवसर मिला है। इस झाथार पर यह वहा जा सकता है उनमे भगवान शिव बे 
प्रति प्रानद पूरा उत्साह है जो बसव के सम्मुस्त भगवान वुडल सगम के रूप मे प्रकट 
हुए। य उत्तियाँ शिव का महाप्रभु के रूप म उल्लेस करती हैं तथा स्वयं बसव को 
++++++- 
* देखिए मडारकर कृत वष्णवमत तथा झवमत पृ० १३२ । 
* वर्णाचारानुराधेन दावाचरण प्रवत्तप १ >वसव-पुराख, झ० २ पृ० ३२ । 


घर ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


उनके सेवक अथवा दास के रूप म निरूपित परती हैं। यहाँ वहाँ उनम बुछ जीवन 
चरित्र सम्बधो सकेत मिलते हैं जितका पुन निर्माण तत्कालीए प्रमाण की सहायता के 
श्रतिरिक्त नही हा सकता । जो बुद्ध वस॒व के बधना से प्नुमान विया जा सकता है 
उसवे श्राघार पर बसव द्वारा वीर धव विचार वा रास्यापित भ्रथवा त्रमबद्ध निश्चित 
यरणान देना सम्मव नहीं है। वसय पुराण बे भ्रनुतार लिय धारण वी प्रथा बसव से 
पूव ही प्रचलित प्रतीत होती है । वसव पस्‍्थल सिद्धा त वे विषय मे स्वयं बुछ नहीं 
कहते तथा यहे दो झनिवाय रुप से झरावश्यय' त्रिपय हैं, जिनसे वि दसे इसकी दाशनिक 
विशेषता के भ्रतिरिक्त शवमत वे ग्राय पथा से स्पप्ट रुप म पृथक किया था सबता है। 
इस पर भी बसव ऐसी बोई निश्चित विचारप्रणाली यूचित परते प्रतीत नहीं होते जिसे 
उत्तरवासीन पीर झव लसवा के विचार द्वारा टोव पूर्ति मयवा पुरघना किए बिना 
क्रमयद्ध क्या जा सके । यद्यपि वोर शव दशन का मुस्य माय ईसा वाल वी प्रथम 
इताब्टिया मे प्राप्त किया जा सवता है तथा यद्याव हम छठी दाता टी इसवा की सूते 
सहिता जसी रचनाग्रा म प्रचतित पाते हैं तथापि हम यह यही जानते कि विस प्रयार 
इस पिचार घारा का वीर "व नाम दिया गया। 


घसय तथा श्रीपति क काला के मध्य म किसी समय रेवणाचाय द्वारा लिसी गयी 
सिद्धांत शिस्तामरि। रचना मे हम वीर शव नाम को स्थव सिद्धा त से सवधित पाते हैं 
तथा सम्मवत प्राप्त साहित्य मे यही इस छा द का सबस प्राचीन प्रयोग है। सिदधातत 
विप्तामणि में बसव के विपय मे उल्लेस है तथा स्वय इस प्रुस्तवा का उल्लेख श्रीपति मे 
क्या है। इससे यह तात्र होता है कि यह पुस्तक बसव तथा श्रीपति के काला के 
मध्य मे लिसी गई होगी । सिद्धांत शिसामणि मे वीर चाह थी बहुत रोचक 
व्यास्या इसी -युत्पत्ति दी गयी है उसबे भनुसार * वि प्रर्थात्‌ ब्रह्म से भभद का चाने, 
तथा र पर्धात्‌ ऐसे चान से जनित भ्रानाद से है। यहटि इसे उचित भी मान लें तथ 
भी ऐसी "ाई व्युत्पत्ति ' वीर नहीं विर बनेगा। “विद्या वा “वि! क्सि प्रकार 
दीघ वी हो जायगा, इसकी कोई व्याग्या नही दी है। परत मेरे लिए यह स्वीकार 
करना कठिन है कि यह शाद व्युत्पत्ति विषयक पययायया चीर ाद के वीर हाव!मे 
प्रयोग का समथन करती है । इसके प्रतिरिक्त वेदा-ती विचारघारा की प्रनेव पद्धतिया 
इस याग्या वे श्रनुसार वीर १हला सकती है क्यांकि प्रनेक प्रकार के वेदा त राच्चे 
तादात्म्य ज्ञान से सुख तथा आनाद का भनुमव करेंगे। झ्त 'बीर! हाठ कोई 
विशेष चित्त नहां है जिससे हम वीर शवा का झय धर्मों के श्ननुयाथिया स विभित कर 
सकें । धनेक आगमानुयायी राव भी जीव की वह्म श्रथवा थ्िव से प्रमिन्नता में 
विश्वास करेंग । श्रत मैं यह प्रस्ताव करने का साहस करूँगा वि वीर हाव अपने 
सत के भ्रनुमोदन में प्राक्मणात्मक श्रथवा सुरक्षा वी बीर प्रद्धत्ति के कारण वीर 
कहलाते थे । 


वीर धव मत्त ] (0 


शैंव सदम म हमार पास कम से वम दा धामिक दृष्टात हैं। जैसेवि एवं चाल 
राजा कोलुतग प्रथम न रामानुज व दो रिप्प, महापूरर तथा मुरेग वे नेत्र तितलवा 
दिए थ वयाकि उहनि शव मत म धम परिवतन वरना भस्वीकार बर दिया था। 
इसी प्रवार की बचा बसव वे जीवन म भी झाती है जहाँ उनके दा टिप्या के नेत्र 
विज्जल न निकलवा दिए थ तथा स्वम विग्जेल था वध बसव वे भनुयायिया ने विया 
धा। यक्‍ेवल युछ हो दृष्टात है जहाँ घम व प्रचार भयवा घामिव प्रतिहिसा ये 
लिए प्रहिसा का प्राय लिया गया था । मैं समभता हूँ वि कुछ दवा की भगडाजू 
प्रदत्ति न, जिद्वाने जाति नियम तया प्रयाएँ प्रस्वोवार की तथा जा शव मत मे उत्साही 
अनुयायी ७ उनवा बीर हाँव या नाम दिलाया । सिद्धांत टिसासरि भी वस॑व के 
उस विचार का उल्लस करती हैजा झ्िव वी निदा करत है उनका वध हा जाना 
चाहिए।* धम ने लिए ऐसा मगडातू प्रटत्ति ददाचित्‌ हो भ्राय धर्मों तथा घामिय 
पथा मे पाई जाती है । उपराक्त सदम मे सिद्धात विसामणि ययें अध्याय मे इग्रित 
परती है कि यतापि चीर कावा वा स्थावर लिग यो मेंट स भाग सने बा निषेथ है 
तथापि यदि इस चिह्तू का नप्ट हान वा अयवा वाघा का भय हो तब ट्सात्मव 


आ्राफ्मणा या रावने के जिए एवं वीर हप्र वी अ्रपने जीवन यो भी सबंट में डाल 
देना चाहिए | 


हमार ऊपर क परामरा से यह जानते मे वहत सहायता नहां मिलती वि बेर 
ईव दहन मे भ्रथवा पडस्थल तथा लिंग घारणा वी जियाविधि म बसद का कया यागदान 
रहा है। उहोन विभिन्न प्रवार क ध्ववा का, लो उनते सम्पक में भाएं धामिक 
उत्साह द्वारा भयवा अ्रपनी झ्राथिक तथा भय प्रकार क॑ सरक्षण वे कारण बहुत भ्रघिव' 
भावात्मक उत्साह की प्रेरणा दी ह।पी । चसब पुराण मे एसा प्रतीत होता है कि शिव 
बे' भत्ता का उद्दाने जा आथिव सहायता दी वह अ्रविवेषपूरणा थी। उनवा धन सच 
शवा पर वर्षा वी चौद्धार क समान बरसतवा था। सम्भवत्त इसी ने उाह तत्वालीन 
“वा वा सबसे श्रप्निक शक्तिशाली सरक्षक बना दिया तथा उनम से चुने हुम्ना से उसने 


एक विद्वात्‌ समा का स्थापना की जहाँ धामिक समस्याञ्रा पर सजीव बाद विवाद हाते 
थे। इन उभाना की अध्यध्तता वह स्‍स्वय करता था । 





१ अ्रथ वीर मद्राचर वसवश्वरचार सूचमक्ता-चारमेदट प्रतिपादयति- 
डिवनि दा करहप्टवा घातयेदबवा ”ापेत्‌ 


स्थान वा ततु परित्यज्य गच्टयदि झ्क्षमो भव॑त्‌ 


(सिद्धांत टिसामरिि -अ्रध्याय ६ पर पथ्च २६) । 
इस सदम म पुन यह यहा गया है 


ननु प्राएत्यागे दुमरण कि न स्‍्पातु, 
दिवाथ मुक्त जीवश्मच्छिव-सायुज्य आप्नुयात्‌ ॥ 


अंडे ] [भारतीय दान का इतिहास 


प्रस्तुत लेखक का झनुमान यह है वि बीर चव विचार का मुख्य भाग उपनिपता 
के समान प्राचीन है तथा यह पर्याप्त व्यवस्थित रूप म कालिदास वी शतिया मे भी 
पराक्षत थ्यक्त हुप्ला है, जा वि ईसा सवत्‌ की झारमसिक दाताब्लिया मे हुए ।' ऐसा प्रतीत 
होता है पि स्व॒द पुराण वा एक भाग सूत सहिता एसे द्न की रिक्षा तती हैं. मिसवी 
उसी प्रकार की व्यारया की जा सकती है जैसी कि श्रीपति द्वारा प्रतिपादित वीर शव 
दान की है, यद्यपि टीराकार वर के दद्नन के अनुरूप उसतरी व्यास्पा करते हैं। 
सूत सहिता ने भागम साहित्य यो जम बामिक प्रादि को उच्च स्थान टिया है जिससे 
नात हाता है कि इसवा भ्रागमो भाव मत से निकट सबंध था ।१ 

| 


परातु यह वहना कठिन है ति विस समय वीर हौय पथ वी स्थापना हुई तथा 
कब इसको यह विगेष उपाधि मिली ! वीर *वमत अपने हणन तथा स्थल सिद्धान्त 
मे, तथा विशेष प्रवार वे लिय धारण वी वुछ स्‍ाय धामिव जियाप्रो म भ्रागमी हाव 
मत्त तथा पायुपत मत से भिन्न है। यह दुर्भाग्य बी वात है कि वीर रीवमत का सबसे 
पहुला उल्लेख रिद्धात लिसामणि में मिलता है जो कि समवत तेरहवी "ाताही की 
रचता है। वीर ”ाव गुछ परम्परा” नामक एक लघु पाडुलिपि मे निम्नीखित 
शिक्षका के नाम प्रायमिकता श्रम म॑ इस प्रकार दिए गए हैं (१) विश्वेश्वर ग्रुद 
(२) एबाराम (३) वीरश्वराष्य (४) बीर भद्र (५) विरणाराध्य (६) मणिया 
राष्य (७) वच्चय्याराष्य (५) वीर माल्नश्वराराध्य (६) देशिवाराष्य (१०) 
हृपम (११) श्रक्षक (१२) मुप्त लिगेश्यर । वीर द्ावागम 5 के झ्राठवें पटल मे यह 
कहा है विः चार पीठा भर्थात्‌ योग पीठ महापीठ चानपीठ तथा सांमपरीठ में चार 
शिक्षक थे जो वरिष्ठता म॑ भिन्न थे। ये थे-रेवश मचल वामटेव" तथा पड़िताराध्य । 
ये नाम पौराशिक स्वरूप के हैं क्याति बहा गया है वि इनका उल्लेख वेदा म भी हुमा 
है। कितु उपरोक्त जिन नामा वो हमने वीर "व गुर परम्परा से उद्घत किया 
है ये शिवका की एक प्रनुफ्रमात्मक सूची का निर्माण करते हैं जो पाडुलिपि के लेखक 
के काल तक भाती हैं ४ छिलवा की श्रनुक्माप्मकः सूची वे प्रध्ययन से यह चात 
होता है कि सिद्धांत विक्तामणि मे उल्लिखित वीरमद्र के अतिरिक्त उत रीक्षवां के 





१ देखिए लेखक वी सस्कत साहित्य वा इतिहास भाग १, पृ० छर । 

* सूत सहिता, यत् वैमव खड ॒प्रष्याय २२ पद्य २व३३॥ अध्याय २० पद्य २२, 
अ्रध्याय ३६, पद्च २३ मी देखिए । 

3 मद्रास पाटलिपि। 

४ एक अभ य पाठ रामदेव है (ग्राठवा तथा नवा पटल) । 

४ अस्मांदाचाय पय त वदे गुरु परम्पराम्‌ (मद्रास पाडुलिपि) । 


वीर शव मत] [ ४४ 


विपय में सकेत प्रथवा उनके लिये झिसी शास्त्र द्वारा, हम कुछ भी नहीं जान सबते ।* 
हम यह नहीं बह सबते कि वीरभद्र सिद्धा त टिखामशि वे लेखका से कितो पृव हुएं। 
परतु क्योकि वीरभद्र का उल्लेख एवं ही सदभ मे वसव वे साथ किया गया हैं हम 
यह भनुमान वर सकते हैं वि यह पीरभद्र वसव से बहुत पत्ये का पही हो साबता। 
अत गति हय निस्सदिग्ध रूप से यह अनुमान कर सकते हैं कि वीरमद् बारहवीं शताब्टी 
में दिसी समय वतमान था तब हम केवल वीरभद्र से पूव के तीय भाचायों के समय की 
गणना करनी है। भणना की साधारण विधियों बे! अनुसार तीव आवचायों का 
शिक्षण बास हम सौ वप रख सकते हैं॥ इसवा भ्रथ होगा कि चोर शवमन पथ के 
रूप में ग्यारहवी धताब्दी मे भारम्म हुमा । यह सम्भव है वि इन दिसवा ने द्रविड 
भाप में जिखा श्रथवा उपदेश दिया हो जिसे उन व्यक्तियां ने ही समभा होगा जिनके 
मध्य उहाने उपदेश दिया होगा । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि क्या कई सस्हृत्त 
पुस्त्यों उनके द्वारा लिखी गई प्राप्त नही हैं। सम्मवत बसव प्रत्यधिक बुद्धिमात्र एव 
भावाध्मकः विचारक था जिसने झपने उद्गार कन्नट भाषा में व्यक्त किए । 
परतु बीर शव भ्ाचायों की प्रतुत्मात्मम सूची हमारी की व्याख्या बे विषय 
में भ्रथ भी बहुत कुछ कहता रोप है। यह डिक्षको वी उन प्राय परपराप्रा के विषय 
मे कुछ भी व्याश्या नहीं करती जिनके विषय मे हम दघर उघर विवदातियों के रूप में 
सुतते हैं, जेसे श्रगस्त्य को "व मत ने प्रथम सस्यापव वे रुप म सुनते हैं। हम यह 
भी देखते हैं कि प्राचीनकाल में किसी समय कसी रेणुकाचाय ने श्रय वीर शव 
रुचनाभ्रा के विचारा पर भाधारित रंणुक सिद्ध तथा भ्रगस्त्य के पौराशिक सवाद का 
प्रभिश्नाय देते हुए सिद्धाततिरोमशि नामक रचना लिखी । रेणुकसिद्ध रेवशसिद्ध भी 
कहलाता था तथा यह प्तुमान किया जाता है कि वलि काल के भ्रारम्म मे उहाते 
भ्रगस्त्य वी वीर शव शास्त्र का स्पष्टीकरण क्या । बाद मे हमे एक सिद्ध रामेश्यर 
प्रिलता है तो वीर शव के सिद्धात में पिष्णात था उसकी विचारघारा मे हमे शिव 
भोगीश्वर नामक व्यक्ति मिलता है जिसने परम्परागत रेशुर्व तथा अ्रगस्त्य वे सवाद 
का अनुमानित तात्पय प्र य प्रासगिक साहित्य वी सिक्षाआ्रा द्वारा रोप प्रूति बरते हुए 
हमें टिया । सिद्ध रामेदवर के परिवार मे एक महान्‌ शिक्षक मुहदेव ने जम लिया था । 
उसके एक सिद्धनाथ नामक पुत्र था जिसने शिव सिद्धा त निशय नामक रचना मे 
प्रागमा वी श्रप्मिप्राय लिखा। तत्कालीन झ्रय भ्राचाय उह बीर हाव आझ्राचार्यों मे से 
भत्यत मुल्य मानते थे (वीर शव विसारत्न) तथा रेणुकाचाय ने जा श्रपने का शिव 
योगिनी भा कहते ये सिद्धात शिखामणि रचना लिखी । इस प्रकार हम देखते है 
कि रेणुकाचाय से पूव उन वीर चवे भाचायों की एक लम्पी सूची थी जो सम्भवत 
तैरहवी शता'री मे बतमान थे। यदि हम उसको न भा मानें तब भी सिद्धावत 





१ सिद्धांत शिखामाश | श्रध्याय € छत्तीस्वें पद्च की श्रवतरशिका | 


| [भारतीय दश्न का इतिहास 


शिस्तामणि के लेखक रेणुक्ाचाय वहते हैं कि उहाने यह रचना कामिकागम से वातु 
लागम तक के द्षव तथो तथा पुराणा से निर्देशन लेते हुए लिव के स्वरुप का 
स्पष्ठीवरण करने के लिए लिखी । पुन, वे वहते हैं कि शिव-तत्रा म वीर शव तत्न 
भ्रागतिम है श्रत यह सबका सार है ।* 


पर तु सिद्धांत शिखामणि मे व्यास्या विए गए वीर झाव दया का वास्तविक 
सार क्या है ? यह वहा जाता है कि ब्रह्म सतु भानद तथा चित्‌ का तादात्म्य है तथा 
झाकार एव भेद रहित है। यह भ्सीम है तथा सयर प्रवार के ज्ञाना से पर है। 
यह स्वय प्रकाश है तथा थान, वासना एवं शक्ति के झवराघ रा सवथा रहित है । 
उसमे ही हमारी इदद्रिया से भ्रनात सम्भावित रुप में चित्‌ तथा भ्चित्‌ु ससार रहता है 
तथा उसी से सम्पूणा ससार बिना किसी उिमित्त क्रिया के अपनी अभियत्ति श्रथवा 
प्रकाचन करता है। इसवा भ्रथ है वि जब ईश्वर वी इच्छा होती है तब वह भपने 
स्वय के झ्रानद से श्रपत का विस्तृत वरता है चिससे ससार प्रकट हांता है जिस प्रकार 
ठोस मक्खन भ्रपने को विस्तृत बर तरल अवस्था म बर तंता है। शिव क गुण 
भ्रप्राकृत हैं। सत्‌ चित तथा ध्यान द वा स्वस्प दाक्ति है। पितु यह झाश्चयजनक 
है वि इसम पूराद्वितवादी तथा निवयक्तिक दृष्टिकाश के साथ साथ यह प्रवधारणा भी 
है कि भगवान शिव मे सकतप दक्ति है जिससे वे ससार की सृष्टि व सहार करते 
है। जमा कि हमे भाग देखन का अवसर मितगा पडस्थल का सम्पूणा सिद्धातत जा 
कि वीर भव विचारधारा का सारभूत है इस वात पर वल देता है कि प्रत्यव व्यक्ति 
को भ्रपन तथा ससार को ईश्वर म॑ स्थित एवं उसस अभिन्न समझना चाहिए। 
अ्रवश्य ही एसे भ्रनेकः शब्द है जा एक प्रकार का भदाभेद विचार सूचित करत हैं परतु 
यह भेदाभेद अथवा एकता म॑ भेद हक्ष उसवे पुष्प तथा फला म भेदाभद वे' प्रकार का 
नही है व्याकि ऐसा विचार शिव क स्परूप म रूपातरख प्रमवा परिवतन प्रस्तावित 
करेगा। भेदाभेद वी व्यारया उस विचार से बरनी होगी तिंसम सवातिशायी ईइवर 
उन पढार्थों के श्राकार म भी प्रतीत हाता है पियका हम प्रत्यभीकरण करत हैंतथा 
जो हमार अपने स्वरूप जसा है । 


सिद्धांत विखामशि/ झ्गमा पर ग्राघारित थी । भ्रव उसका दायनिक दृष्टि 
कोण भ्रस्थिर स्वमांव का था जसा हम विभिन्न आगमा म थाते है। जसे कि सिद्धात 
चिखामणि के अध्याय ५ पद्म ३४ मे यह कहा गया है कि ब्रह्म रूप तथा गुण रहित है 
पर/तु श्रविद्या से भ्रपन अनादि सम्व ध के कारण यह जीवा दे रूप म प्रकट हांता है। 
इस झथ म जीव ईश्वर का केवल एक झश है । कितु झयत्र इसी म लिखा है कि 
ईइनर समस्त जीवित प्रासिया का प्रेरक तथा नियता है । दूसरे इलाक म कहा गया 


१ सिद्धांत चिखामरि अध्याय १ पद्म ३१-२१ 


वीरशाव मत ] [ ४७ 


है कि ब्रह्म एक ही समय म ईइवर तथा प्राशिया की झात्मा दाना है। शुद्ध शिव में 
सत्व, रजस तमस्‌ कोई गुण नही है ।* कितु पुन , इसमे वेदा-त के इस विचार की शोर 
भुक्ता है कि जोर ससार के पटाध तया परम नियता ईइवर चुद चेतय प्रथवा ब्रह्म 
पर केवल झ्-पास हैं १ सिद्धात थिखामस्पि पअविद्या' तथा माया! वा वहीं रूप 
स्वीकार करती है जो शकर के अतुयागिया ते किया । अविद्या से सम्बाध वे वारण 
ही मिन्न प्रकार के जीव हैं तया माया से सम्गाध वे बारण ब्रह्म सवत तथा सवशक्ति- 
मान प्रतीत होता है। श्रविद्या वें बारण जीव ब्रद्म वे अपनी प्रमिपन्नता वा सासालार 
नही कर सफ्रता तथा पाम एवं पुतताम के चक्र म से हावर निवलता है । 


एव और विपय ध्यान देने याग्य है। पतचलि के याग सूत्र मे यह कहा गया है 
कि हमारे जाति, झायु और भाग वा स्वरूप हमारे कम द्वारा निश्चित हाता है तथा 
बम विपात' या नियम रहस्यमय है। परातु वम ने फ्ल स्वत ही होत हैं। पापुपता 
तथा नयायिका ने इस विचार का केवल स्पातर क्या है, जा उही के समाज के है । 
यह ध्यात देना रोचक है वि सिद्धांत शिसामणि ने दस विद्यार वा भ्रनुक्रण पाशुपता 
से क्या है जो यह मानत हैं कि कम विभाजन या प्रवाथ तथा नियत्रण ईश्यर द्वारा 
होता है। झ्त सिद्धात शिखामणि * हमारे सम्मुस सारसग्रहो विचार रखतो हुई 
प्रतीत होती है जो घम्विर है तथा अ्रभी तक निर्माए की प्रवस्था मे है। इससे ग्र-्य 
बार हारा उन विचार तब्या के अयवस्थित सबलब वा स्पप्टीकरण हाता है जा 
पाुपत सिद्धा त परिवतनचील भागम सिद्धातत, साख्य के प्रभाव तथा प्रात मे शकर 
के प्रनुयायिया म वेदात से प्राप्त विए हैं। इस कारण्म तेरहवी शताब्ली म॑ बसव के 
समय मे हम दाशनिक प्रणाली के रूप म विशेष रूप वे क्रमबद्ध वीर टाव दशन की 
आरा नही कर सक्‍ते । हमारे लिए यह दिखाना सुगम होगा कि बसव के शिक्षक 
अल्लमप्रभु हाकर के वेदाःत मत के सम्प्रदाय से प्रभावित थे । 


आकर के एक टिष्य आनदगिरि ने हार विजय' में श्विव के विभिन्न प्रकार के 
भक्तों का विस्तृत वरय दिया है जो अपने याह्म चिह्ना द्वारा परस्पर भिन्न किए जा 
सकते हैं। शकर स्वय केवल उन पायुप्ता तथा शबा के विषय म लिखते ह जिहाने 
सिद्धा ता तथा झागमा का बन क्या, जिसम भगवान झित्र उपादान कारण (जिसम 
सखार का निर्माण हुआ है) से भित्र निभित्त कारश के सूप मे वरणित हैं। 





१ गुरात्रयात्मिका शक्ति ब्रह्मनिष्ठा सनातनी 


तद्ैपम्यात्‌ समुत्पता तस्मिन्‌ वस्तु त्रयाभिषा । 
“सिद्धांत शिखामणि झयाय ४ इलोक ३६ । 
* भाक्ता भोज्य प्रे रतिया वस्तुनपमिद स्मृत, 
अ्रखड़े ब्रह्म चताय कल्पितम्‌ गुण भेदत । -वही अध्याय ५ इलांव ४" | 


घद ] [भारतीय दशन का इतिहास 


झकर के सूत्र २२ ३७ पर माध्य को झपनी टीका भामति में वाचस्पति शिव के चार 
भ्रकार के झ्रनुयायिया के विषय म लिखते हैं। इसमे से हम वो तथा पाशुपता का 
ययेष्ठ साहित्य मिला है तथा हम यह प्रस्ताव करने का साहस कर सकते हैं कि 
कारणिक सिद्धात भा पश्रायमी क्षव विचारथारा श झनुख्य ही ये। परतु रामानुन 
के भाष्य के उसी सूत्र म उल्लिखित कापालिया तथा कालमुर्खा का हम कोई साहित्य 
प्राप्त नही हो सका है । सूत्तहिता म कामिक तथा श्राय आगमा कापालिगो, 
लाकुलो, पाणुपता, सामा तथा भरवा जिनके भी आगम थे, के नाम हम मिलते हैं। 
थे आगम झतेक पथा तथा सम्रदाया की शाखाझ्रा मे विभाजित हो गए ।' झ्रजेपण से 
हम यह ज्ञात होता है कि लाकुल तथा पाणुपत एक ही थे तथा हमारे पास इस विपय 
में सबदशन संग्रह के लेखक साथव का श्रमाख है। सम्मवत यूतसहिता छठी 
दाता दी ई० वी रचना है जबकि माघव वी रचना चौटहवी *ताटी वी है। फिर 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि पाणुपत लाकुलो से पूव काल क थे। न शकर झौर न 
वाचस्पति ही लाकुलीशा को पाशुपता के समान बतात हैं। पर तु चौदहवी शताटहा 
से बुछ समय पूब लाकुलीष तथा पागुपत समुत्त हो गए थे तथा बाद मे एक प्रणाली 
के रहे, जसाकि हम देखने हैं कि सालहवी शताब्दी के प्रप्पय दीक्षित ने भ्रपनी टीका 
ब्रेदा तकल्पतरपरिमल में इह एक ही माता है। परातु इसम दुछ भी सदेह नही कि 
छठी शतादी ईसबी से बहुत पूथ, जा समवत सूतस्तहिता की तिथि है लाकुला क 
अपने श्रामम थे। हमें मरवा के उल्लख मिलते हैं। भरव नाम शिव के श्रघिष्ठाता 
पुस्त पक्ष को दिया गया है शौर दक्ष पुत्री तथा शिव की अर्धागिनी शक्ति स्त्री लिंग की 
प्रतीक है। परतु हम ऐसा कोई झ्रागम प्राप्त नही हो सका जिसम कि भरव स्प्रदाय 
के दाणनिक सिंद्धा त का विवरण हा यद्यपि हम भरव के झ्ानुषप्ठानिक उल्लेख मिल 
है। सूत सहिता भी आगमी क्रपि जस एवेत का उल्लेख करती है। इन श्रट्टाइस 
ऋषिधा म प्र॒त्यंक के चार शिष्य थ जिसस कि सरया ११२ हो गई। इनका उल्लेज 
सूत सहिता (सड ४ अप्याय २१ इलोक २-३) म॑ भी है जहाँ कि शरीर पर मस्मि 
मल हुए तथा रुद्राक्ष की माला पहने हुए इनका वणान किया गया है। इतमे प्राचीन 
काल में इतने अधिक शव सात! का होना स्वामाविक रूप से हाय मत की प्राचीनता 
दर्गाता है। ये चव सतत वर्खाश्रम धम के प्रति भक्ति रखते हुए प्रतीत हांते हैं । 


सभवत तेरहवी चताही क॑ एक उत्तरकालीन बोर शवागम नामक झाग्रम में 
चार प्रकार की प्रणालियों मे चव पाशुपत वाम तथा कुल बे विपय म॑ उल्लेख है। 
शव पुन सौम्य तथा रौद्व मं विभाजित हैं। सौम्य पाच प्रकार के हैं जिनमें पिशाच 
विद्या तथा जादू निवारण क॑ रूप म सम्मिल्््वि है। राव सम्प्रटाप द्लिण कहलाता है 


* सूतसहिता ४ वज्ञ वभव खड अध्याय २२ इलाक २-४ ॥ 


वीरदव मत ] [हे 


तथा शक्ति का पथ वाम कहलाता है। वाम तथा दक्षिण को सयुक्त करके एक 
सम्प्रदाय माना जा सकता है। केवल शिव से सबधित सिद्धात शास्त्र शुद्ध शव 
कहलाता है। कितु एक और मत है श्रथवा वस्नुत एक मत के तीन सम्प्रदाय, 
दक्षिस, कालमुख तथा महावत नामक है ।' भडारकर ने सुझाया है कि कालमुख 
तथा महाब्रतघारो एक ही भौर श्रमिन हैं। सिद्धात पुन तीन मतो में विभाजित हैं- 
आदिशव, महाशव तथा श्रतशव । शैव मत की य प्रतिशाजलाएँ पाशुपत शेवमत से 
उत्पन हुई हैं। बीर शैवागम के लेखक कहते हैं कि शव मत ने असछय प्रकार के 
विचार सम्प्रदाया अथवा भक्ता के समुदाय मे अपना प्रसार कर लिया था तथा उनके 
पास उनकी स्थिति का पांपक विशाल साहित्य था।* य सब सम्प्रदाय यदि उनका 
काई साहित्य था ता अपने उस समस्त भाहित्य के साथ श्रय प्राय नष्ट हां गए हैं । 
उसी आगम के प्रमाण से यह प्रतीत होता है कि बचीर शंवमत प्राचीन शवा का 
भ्रग नहां था परतु यह्‌ एक सैद्धातिक सम्प्रदाय के रूप म उत्पन हुमा, जिसमे मठो 
(धमम्याना) मे चार लिगा पटस्थल के रूप में शिव वी पूजा तथा उपके विशेष 
कमकाड़ एवं पद्धतियां का झ्रपनाया । यह विचार ठीए हा सकता है क्याकि शव मत 
पर कसी भी पूवतर रचना मे हम बीर शब का एक विचार प्रणाली के रूप म॑ नहीं 
पात है। हस्तलसा में मुकुटागम, सुप्रभेटागम वीरशवागम, प्रादि ग्रनेका वीरशवागम 
हम 'उपलब्ध हैं । परतु वीर मय साराद्धार नाम से भी अमिहित सोमनाथ के भाष्य से 
युक्त बसव राजीय (हरतलेख) के भ्रतिरिक्त उनम से किसी ने भी बसव भ्रधवा वीर शव 
दशन का भी उल्लेख नही क्या है। वसव राजीय बेसव को टीव के बैल (नदी) 
के प्रवतार तथा शवा के सरक्षक क रूप मे वशणित बरता हे। परतु इस कृति के 
लेखक ने बसव के दाद्वनिक सिद्धाता के विषय से कु भी नहीं वहा है, वरन्‌ पटस्थल 
के कल्प विस्तृत किया है । 
प्राफेसर साखरे, नदिकेश्वर कृत लिय घारंण चद्रिकां वे अपने परिचय मे 
स्वायमुवागम से एक झश उद्घत करत है जिनमे रेवशसिद्ध के सामेश लिग से, मरूुत 
सिद्ध के सिद्धेशलिग से, पडिताचाय के मल्किजु न लिय विश्वाराष्य से, एकोराम के 
रामताथ लिंग से तथा विश्वायध्य के विश्वेश लिय से पौराणिक उद्गमा का वणन है । 
इसके आगे हमारे पास इन श्ाचायों अथवा इतको शिक्षात्रा वी प्रकृति का कोई प्रणाण 
गही है। हम यह भी भात नहा है कि वे अपन का वीर शव कहते भी थे या नही। 
यह विवरण वीर शव गुरु परम्परा अथवा जिनसे हम परिचित हैं। उन प्रकाशित या 
प्रप्रकाशित भ्राय वीर शव मूल ग्रथा मत प्राप्त वणन के झनुस्प नही है । 





१ दक्िए-रामानुज का भाष्य (श्रीमाप्य) २-२-३७ ४ 


समुद्र सिक्तासख्यासामग्रास्सात कौटिंत । -बार झवागम । 


-मद्रास हस्तलेख । 


४० |] [भारतीय दह्शन का इतिहास 


सुप्रभेदागम में दिए हुए श्लोर अ्रचात भूतकाल म उत्पन्न वीर झवा के गोत तथा 
प्रवर सवथा काल्पनिक हैं। भ्रत उनका आगे विचार उझनावश्यक है। एसा विचार 
वीर शव दचन तथा मतग्राहिताञ। के उद्गम तथा विकास पर बोई ऐतिहासिक प्रकाय 
नही डाल सकता हैं । 


हम पहले ही देख चुके हैं कि एक परपरा है जो भगस्त्य रणुवा श्रयवा रेपण 
सिद्ध, सिद्धराम तथा सिद्धात शिखामरि के लखक रखुकाचाय वो सयुक्त करती है। 
श्रपति मुख्यत अपने तकों को उपनिपदा तथा पुराणों पर भ्राघारित करते हैं परंतु 
बह प्रगस्त्य सूत्र तथा रेणुबाचाय का भी उल्लेख करते हैं। कितु वह बसव तथा 
झल्लमप्रभु॒ चन्ननसव माचय गोग, सिद्धराम तथा महादेवी प्रहति उसके सहयोगी 
समकालिको का उल्लेख नही बरते हैं।' व्सरो यह प्रतीत होता है कि पीर राबमत के 
विकास की दा या भ्रधिक घाराएँ थी जो बाद म एक दूसरे म मिल गई झर बीरब्शैव 
सिद्धात का एकमात्र सम्प्रदाय मानी जाने लगी। बसंव के बचना स॑ बसबव द्वारा 
प्रतिप्रदित मत के वास्तविक दाशनिक महत्व का मृल्याक्न करना बठिस है। 
प्रमुलिंग लीला तथा वसव पुराण में हम एक ऐसी विचार प्रणाली मिलती है जिसको 
किझ्रय समथक सामग्री की श्रनुपस्थिति मे बसव के समय मं वीर शवमत वे नाम से 
ज्ञात विचार प्रणाली का प्राय रखाकन करने वाला माता जा सकता है। 


हम दखते है कि स्थल तथा लिग-घारण के सिद्धात प्रमुलिग लीता ये लेखक को 
चात थे। परतु यद्यपि एक स्थान पर जहाँ श्रल्लम प्रमु बसव का चिक्षा द रह हैं 
पटस्थल्न का उत्तख है तथापि सम्पूणा पुस्तक म सम्पूएा वल्न सत्ता के आधार तिव से 
(जीव) ग्रात्मा की एकता के सिद्धात पर है ।' उपराक्त गद्याश म यह माना गया है 


* शत श्रीकर भाष्य २-२-३७, पृ० २३४ तथा ३-३-३, 9० ३४७ में श्रीपति के 
कथन से यह प्रतीत होता है कि रेवरासिद्ध मस्तसिद्ध, रामसिद्ध उद्मटाराध्य, 
बेमनाराष्य वॉस्तविक झाचाय थे जिह्ाने अपने विधार अथवा विश्वास के सिद्धाता 
को किही विशेष रचनाओ म व्यक्त किया था । परतु दुमाग्य स ऐसा रचनागओ 
बा कुछ भी चिह्न नही खाजा जा सका है न ही उनके द्वारा प्रतिपादित उनके 
साक्षात्‌ विचारा का वणन ही सभव है। यह बेवल झनुमान का ही विषय है वि 
श्रीपति ने स्वयं उ-5 देखा था झयवा नहीं । वह उ7 आाचार्यों वी रचनाग्रा से 
उदरण नहीं देते है तथा यह पूणातया सभव हा सकता है कि वे केवल परम्परा के 
झ्राधार पर ही कथन कर रहे हा। श्रय गद्या। (२-१-४) म॒ श्रीपति मनु 
वामदेव अगस्त्य दुर्वासमा उपमादु के नाम कय उल्लेख करते हैं जो रेवणसिद्ध तथा 
मस्लसिद्ध बे साथ पूणात देवशास्त्रीय पौराणिक चरित्र हैं | 

* देखिए-प्रभुलिगलीला ग्रध्याय १६, पृ० १३२-४॥ 


वीरदाव मत [ *१ 


कि स्थूल, सृक्ष्म तथा कारण से सबधित दाहरी गराठ है जिसके भ्रनुसार एवं एक जोडे 
वाले तीन वर्गो मे छ स्थल है। इस प्रकार स्थूल से सयाजित दो गाठें भक्त 
तथा महेश्वर के नाम से जानी जाती हैं। सूक्ष्म के साथ, प्रारम से सयोजित प्राण 
तथा प्रसादरलिग स्थल कहलाते है। जा कारण के साथ हैं व माबात्मक रूप के हैं 
तथा शरण एवं ऐक्यस्थल कहलाते है। श्र य रचनामा जैसे वसवराजीय, बोर दैवागम 
तथा सिद्धात शिखामणि में स्थलों के नामो की सख्या १०१ तक पहुँच गई है 
कि तु इनमे स किसी मी रचना मे उतका दाशनिक महत्व दक्षनि के लिए मित्र स्थलो 
के विचार की व्याख्या नही की गई है । भ्रमुलिग लीला मे हम सुनते हैं कि चनवसव 
चटम्थल का रहस्य जानते ये परतु हम यह नही जानते कि वास्तव में वह रहस्य क्‍या 
था। इस सबंध मे गुरु, लिंग, चर, प्रसाद तथा पादादक का भी उल्लेख है। पुस्तक 
मे सम्पूण प्रमुखता भ्रात्मा तथा श्राय किसी भी वस्तु की शिव से एक रूपता का 
साक्षात्कार करने की आवश्यक्ता पर दी गई है। वल्वभ बाह्य कमकाडा की निदा 
करते हैं तथा विश्व वी झ्नत सत्ता एव झात्मा का शिव से साक्षात्वार बरने की 
आवश्यक्ता पर बल देते हैं। वे प्राणी जीवन के प्रति सब प्रकार की क्षति की 
पझत्यधिक निदा करते हैं तथा गाग का पृथ्वी पर हल जोतन को त्यागने के लिए विवश 
करते हैं बयावि इससे भ्रनेक कीटा की हत्या हांगी । भ्रल्लम पुन गोग को अपने 

समग्र क्मफ्ला को ईश्वर या समपित करने तथा राग रहित कत्त-य करने की शिक्षा 
देते हैं। वास्तव म॑ प्रल्लम द्वारा प्रतिपादित वीर शवविचार, शकर के दशशन से 
शदाचित्‌ ही विभित किया जा सकता है, क्यावि अल्तम ने एक सत्ता स्वीकार की जो 

माया तथा प्रविद्या वी उपाधि के प्रततगत पृथक आकारा मे प्रदर्शित हुई । इस श्रय 

मे सपूण्ण ससार का एक भ्रम होगा। प्रल्लम द्वारा भादेवरित भक्ति भी बौद्धिक 

स्वरूप वी है जिसके प्रतगत निरतर प्रविचल चितन तथा सब वस्तुआ की भ्रतिम सत्ता 

या चिव से साक्षात्तार करता है। भक्ति वा यह विचार सिद्धात शिसखामणि के 


लेखक रेणुकाचाय को प्रभावित करता प्रतीत होता है, जिहाने भ्रतरमक्ति का लगभग 
इही क्षब्दा म वशन किया है ।९ 


िक--«-«-«---म-म-म- «नमक 


* लिय प्राण समाधाय प्राण लिग तु साम्मवप्त्‌ 

स्वस्थ मनस्तथा इत्वा न किचिच्चि.तयंद्यदि । 

साम्पातरा भत्तिरिति प्राच्यते शिव यागिमि 

सा यपस्मिन्‌ वतते तस्य जीवन भ्रष्टवीजबत्‌ । 
>सिद्धात विखामणि भष्याय ६, पद्य ५-६ । 
तत सावघानेन तत्याण लिगे 
समीहत्य इृत्यानि विस्मृत्य मत्या, 
महापराग-साम्राज्य-पट्टा सिषितक्ता 


मजेटात्मना लिगताटास्म्प-सिद्धिमू- -अमुलिग लोला पभ्रध्याय १६, ए० ६३ । 
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मुत्ताई से झपने उपटेश में भल्लम कहते हैं कि जिस प्रकार एक दूध पीते बालक 
को भा व॑ दूध से छुडावर श्रनेक प्रकार के माजन तिए जाते हैं, उसी प्रकार वास्तविक 
शिक्षक भक्त का वाह्म प्रकार वी पूजा मे ध्यान बेदद्रित वरने की टिक्षा दता है तथा 
बाद म उनको छुडवा देता है जिससे भरत में वह सव प्रकार के कत्तव्यों से विरक्त हा 
जाता है तथा सत्य भान प्राप्त वरता है जिसस उसके सब कम नष्ण हा जात हैं। 
यहाँ अ्रध्ययन तथा व्याख्यान वा यथप्ठ उपयाग नहीं है परतु सबका लिव से ताटात्म्य 
का साथात्वार करना ग्रावश्यक है ।* 


सिद्धराम तथा गारक्ष स झपने वार्तालाप म, वह वंबल विव वे प्रतिरिक्त सब 
बस्तुग्रा का भ्रमाव ही प्रदर्शित नही करते वरन्‌ एक प्रकार के जादूपूएा याग से श्रपना 
परिचय बताते हैं जिसका विस्तृत वशन नही दिया है तथा पतजलि ने यागशास्त्र में 
भी नहीं मिल सका है। अपने टिध्य बसव को झाटेटा में भ्रल्लम ने भक्ति पठस्थत 
तथा योग बे' स्वरूप वी सक्षिप्त व्यारथा वी है। ऐसा प्रतीत हाता है कि योग द्वारा 
प्राप्त रातिपूणा निष्क्रियता भय कुछ नही वरन्‌ केवल भिन्न प्रतार के श्रनुभवां तथा 
एक पूण “यक्ति के रूप म हमारे जीवन के अ्रनुमव के साध साथ परम सत्य शिव से 
सपूरा तथा स्थिर श्रभिन्नता है। यह योग जा परम तादात्म्य को झ्रोर प्रदत्त करता 
है हारीर के स्नायुसस्थान वी सव जीव सबधी क़ियाश्रा का उच्च एवं उच्च स्तर पर 
रॉकने से जब तक टाक्तिया महान्‌ सत्ता (मगवान शिव) से एक न हा जाए विया जा 
सकता है। इस प्रकार जब तक योगी शिव म स्थिर नहीं हा जाता चक्र घूमते तथा 
चलत रहते हैं। सम्पूरा मौतिक क्रिया विगेष याय विधि द्वारा राक दा जाती है, 
हमारा चित्त भटकता श्रयवा परिवर्तित मही हांता बरत्‌ शुद्ध भगवान दिव की चेतना 
में स्थिर रहता है । 


बसव के चिश्षक प्रल्लम कहते हैं कि प्राण'णक्ति वायु को पूरा रूप से रोककर, 
प्रबल प्रयत्न से चित्त का स्थिर किए बिना भक्ति नही हो सकती तथा बधन से मुक्ति 
प्राप्त नही हो सकती । प्राण *क्ति भ्रथवा वायु को रांकने से ही थीर गाव का चित्त 
रुक जाता है तथा षरीर के भौतिक मूल तत्वा जसे पग्नि जब झादि मे मिश्चित हो 
जाता है। माया मनस की उत्पत्ति है तथा वायु भी मनस की उत्पत्ति माना जाती है 
तथा यह वायु मनस वी किया द्वारा शरीर बन जाती है । "रीर का प्रस्तित्व केवल 
वायु की क्रिया द्वारा हीं समव है जा हम ध्िव क॑ साथ सब धस्तुश्ना की एकता का 
साक्षाप्कार करने से जां भक्ति भी कहलाती है टूर रखता है। अ्रत वीर शव को 
वायु की साधारण जिया की, उहें एक विटु पर केटिद्रित करके तथा वायु की भिन्न 
चक्रो अथवा स्नायु ततु जाल स श्रेष्ठता स्वीकार क्र विरुद्ध क्रिया का सहारा लगा 
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बढता है, (स्त्रीय साएा मं जो छ चत्रा पर नियत्रण के रूप में ज्ञात है), जो स्वय 
म ही वादु वे तियत्रण की क्रिया दो झवस्थाएँ अ्वा स्थल, पद्स्यद माने गए है ।' 
इस प्रकार देखा गया है कि प्रभुनिय लीला में दिए हुए पटस्यल के सिद्धात के वणन के 
अनुसार पटस्थल वी क्रिया स्थला के एवं समुह से होती हुई ऊपर की ओर जाने वाली 
याना वे समान मानी जाएगी तथा वंवल इसो के द्वारा शिव से तादात्म्य या 
साक्षात्कार किया जा सकता है। याग वी इस शक्तिपूण शिया वा भादेश एज अ्घ- 
शारीरिक क्रिया वी व्यावहारिक विधि है मिसस इश्वर तथा आत्मा के प्रम तादात्म्य 
का साक्षात्कार क्या जा सकता है। शंकर के झद्वत दशन में यह कहां गया है कि 
ब्रह्मन्‌ से श्राप्मा के परम तादात्म्य वा साक्षात्कार प्राप्त करना, यांग्य जीवन का 
उच्चत्तम लक््य है। कितु यह वहा गया है कि ऐसे ज्ञान वा साक्षात्कार अद्वत भूल 
सूत्रो जसे 'तत्त्वमसि के महत्व वी उचित झनुभूति द्वारा हो सकता है। यह बिसी 
ऐसे रक्तिपूण प्रम्यास का भ्रस्वीकार करता है जिसे प्रल्तम द्वारा शिक्षित वीर शैव के 
पठस्थल्ष सिद्धात में बहुत प्रबलता से झ्ादरित किया गया है ॥ 


श्रल्लम झपनी एक यात्रा मे गारक्ष से मिले थे। गोरल न भी जो समवत हीव 
थ अपनी यौगिक क्रियाभो द्वारा एसी चमत्वारपूण शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि 
किसी भी शास्त्र वे प्रहार का उन पर आधान नही हो रुक्‍ता था। उहाने इसबा 
प्रत्गान अन्लम वा दिखाया था । इसके उत्तर म अत्लम ने अपने शरोर मे एक ओर 
से दूसरी ओर तनवार निकालने के लिए उनस कहां । परतु गारभ का यह देपकर 
प्राइचय हुआ दि जब उहाने ग्रत्तम क शरीर के भीतर भ्रपनी तलवार ढाली तब 
उसके झ्राघात का दाब्द भी नहीं हुआ। प्रल्लम के शरीर से तलवार इस प्रकार 
निकली जप्त वह रिक्त स्थान में से निकल रही हा । गारक्ष ने बहुत नम्अतापूवक बह 
रहस्य वात करना चाहा जिससे कि अल्लश ऐसी चमत्कारपूण शक्ति वा प्रदशन कर 
सके । इसके उत्तर मे भ्रत्लम ने कहा कि हारीर के समान मायान्जम जाती है तथा 
जब माया व ”रीर दाना जम जात हैं तब छायारूप झ्लाकर वास्तविक प्रतीत होने 
लगते हैँ ।! तथा शरोर व चित्त एक प्रतीत हाते हैं। जब शरीर तथा माया हृदय मे 
हरा दिए जाते हैं तब प्रतिविम्व नष्ट हा जाता है। इस पर गारक्ष न प्रल्लम से पुर 
श्राग्रह किया कि वह उहह शक्तियां की दीक्षा दें ) अल्‍्तम ने उनके शरीर वा स्पशश 
बिया तथा उ हैं भाज्षीवल दिया परिणामस्यरूप एक झ्रतरिक परिवतन उत्पन्न हुआ । 
इसक प्रभाव से राग नष्ट हा गया तथा राग नप्ट होत से घणा, अहकार तथा अ्राय 
दोष मी नप्ट हा गए । अल्लम ने पुन यह कहा वि जब तक झात्मा यह नही अनुभव 





* प्रमूलिय लीला भाग हे पृ० ६-८ [प्रथम प्रकाटान) । 
* वही, प्ृ० ५४ (प्रथम प्रवाशन) । 
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कर लेती कि शरीर सबध असत्य है तथा दाना पूरा रूप से पृथक हैं, तब तक उन 
भगवान शिव से वास्तविक तादात्म्य का झनुगव नही हा सकता, जिसवे' प्रति भक्ति 
समप्र सत्य चान वा बार है। शिव बे निरतर चितन तथा प्रा्यायाभ बी उचित 
विधि द्वारा ही परम एकता का साक्षात्कार समव हैं। 


पठस्थल की ?ाक्त्िपूरा क्रिया को उचित तथा व्यावहारिव रुप मे ग्रहण करने 
तथा द्वावर द्वारा प्रादशित भमिन्नता के साक्षाल्तार मे एवं सूश्म भ्रतर है। शवर 
चेदात मे, जब भ्रनुरूप सहायव क्रियाप्ना द्वारा चित्त उचित रूप से तेयार हो जाता है 
तथ गुरु, शिष्य प्रधवा हाने वाल सत्त का झात्मा तथा ब्रह्मन्‌ की प्रमिन्नता मे परम 
ज्ञान के विषय में उपदेश देता है तथा हाने वाला सत केवल एक ही श्त्ता ब्रह्मत्‌ से, 
झपने तादात्म्य के सत्य वा प्रत्यक्षीबरण कर लता है। वह यह भी तुरत प्रत्यक्ष बर 
लेता है वि द्वत का सब ज्ञान असत्य है। यद्यपि वह भपने को शुद्धचित्त श्रयवा ब्रह्मत्‌ 
थी शुयता भ वास्तविक रूप म परिवेतित नहीं करता है। वीरणव प्रणाली म 
पटस्थल की योजना यौगिक त्रियाप्रा क सपादन वी याजना है। इनक द्वारा भिन्न 
प्राण पक्तियां तथा स्नायु चन्न से सयाजित प्राण जियापझ्रा का नियत्रण होता है त्तपा 
इसी विधि द्वारा योगी झपनी वासनाम्रा को नियत्रित कर लेता है तथा तब तक नई 
एवं उन्नत भान वी प्रवस्थाभा स परिचित वराया जाता है जब तब उसकी आत्मा 
नित्य सत्ता टिय से इस प्रकार एक रूप नही हा जाती वि वध्य तथा विचार दाना मे 
द्रत तथा मिथ्याभास नष्ट हा जाए। इस प्रवार एक सफल वीर दोव सत था बेवल 
लिव से भ्रपन तादात्म्य का भान ही नहीं करना चाहिए वरन्‌ उसके समस्त शरीर का 
(जा सत्ता का झआमास धथवा भ्रतिबिम्ब था) भ्रस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। 
उसका प्रगट "रीर ससार म॑ भोतिक तथ्य पही हांगा इससे झय भौतिक पदार्थों से भी 
कोई सघात सभव नहीं हागा यद्यपि बाह्य रूप मे वे भौतिक पतथ प्रताद हा 
सबने है। ् 


एवं समान दाशनिक विचार, सिद्ध सिद्धात पद्धति नामक एक रचना में पाया 
जा सकता है जो गोरक्ष इृत कही जाती है जो स्वय तिव के' भ्रवत्तार एक हाव सत 
माने जाते हैं। उनके विषय मे अनेक ग्राब्यान हैं तथा उनके व उनके शिष्य की 
चमत्कारपूर क्ियाप्ना तथा कार्यों की प्रशशा म॒ बगना तथा हिंदी भाषा मे प्रतेक 
कविताएं रदी गई है। उनका काल प्रनिश्चितत है। श्राठवी से पद्रहवी राताटी तक 
के लेखक्ा म गोरक्ष के उल्लेख मिलते हैं तथा गुजरात नपाल बगाल तथा श्राय 
उत्तरी पश्चिमी भारत के भागा में उनके चमत्कारपुण॒ क्रियामा के करने का वख्यन है । 
उनके एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम मत्स्येद्रनाथ था। शिव पशुप्मा के भगवान, पशुपति 
महलाते हैं तथा गोरक्ष का भ्रथ भी पशुआ का रक्षक है। कांप मे गा का भथ एक 
ऋषि के नाम से तथा पशु के नाम से भी है। अत गोरक्ष तथा परुपति शादामे 
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एक सुगम सहचार है। गोरक्ष के विचार बही मात जाते है जो कि सिद्धात के हैं । 
यह हम इस तथ्य का स्मरण कराता है कि दक्षिण के शव सिद्धात गसिद्धात में 
महेदवर झथवा शिव द्वारा प्रतिपादित माने जात हैं, जिसवा विस्त्रत बणन सिद्धातो के 
प्रागम दशा के रूप मे, इस रचना मं भ्राय स्थान पर दिया हुआ है। गोरक्षाय के 
उपदेश के दाहाजिक पक्ष पर बंवल बुछ ही सरकृत पुस्तकें हमको प्राप्त हैं। किखु 
स्थानीय भाषाश्ना में पनेक पुस्तकें हैं जा कि योरशनाथ (जो ग्रोरखनाथ भी कहलाते 
हैँ) दे सप्रताय के कानफ्टायोगिया वी चमत्कारपूण अदुमुत धक्तिया वा बणन 
ऋरत्ता हैं। 


इनप से एक सम्दृत रचना सिद्ध सिद्धात पद्धति” कहलाती है! यहा पर श्रचल 
की परम भत्ता तथा "ुद्ध चत प का वह स्थिर स्वरूप देखा जा सकता है जा हमारे 
झ्रातरिव त्तथा बाह्य झवुमवा का शतेत श्राधार है। यह कभी उत्पन्न भ्रथवा नेष्ट 
नही हाता तथा उस ग्रव मे नित्य त्तथा सर्देव स्थय प्रकाश है। इस प्रवार यह उस 
साधारण ज्ञात से मिश्र है जो बुद्धि कहलाता है। साधारण ज्ञान का उदय तेथा 
भ्रस्त होता रहता हैं परतु यह शुद्ध चततय जो लिव से एकरूप है, समस्त घटनाप्रो 
झुथए बाल मे परे है । धुत यह सब बस्तुओ का आधार माना जाता है। इसी से 
समस्त बाय उदाहरणाथ श्वरीर, करण (इद्िय) कर्ता तथा प्रात्माएं ग्रथवा जीव 
उत्पन्न हात हैं। इसी की स्वच्छता से तथावथित ईइदर तथा उसवी शक्तियाँ 
अशिव्यक्त हांती हैं॥ इस प्रारमिक भ्वस्था भे शिव अपने को अभ्रपनी शक्ति से भ्रभिन्न 
प्रदरगषित करत हैं। बह सामरस्य कहलाता है भ्र्थात्‌ दोनों का एक हो रस होना । 
यह परम स्वरूप मूल भ्रहम्‌ है (जो छुल भी कहलाता है) जो शपतने की भिन्न रूपा में 
प्रदागित करता है। हमें सत्ता के इस अ्रनःत स्वरूप को जा झपरिवतनशील है उस 
सत्ता से विमिन करता है जो जाति प्रत्यय तथा श्र ग्र विभितर लक्षणा से सबंधित है । 
गह विभिन्न लक्षण भहान्‌ सना मे भी रहते हैं क्याकि भनुभव की समस्त प्रवस्थाओं 
में झनत सत्ता के भत्तिरिक्त इन विभिन्न लक्षणा को काई सत्ता नही है जो सबको थुद्ध 
चत-य की ऐक्यना मे श्राक्षय देती है। क्‍्यांकि इन विभिन्न गुणा की अपन से परे 


अपरिवतन'ील श्ाघार की तुलना मे काई सत्ता नही अत प्रत मे उह सवयाष्त 
सत्ता से समरस मायना हागा । 


समरस का प्रत्यय एक्रसता है। एव वस्तु जा आय वस्तु से भिन्न प्रगट होती 
है, क्तु जो वास्तविकता भ्रथवा सास्रुप से वक्ी है बह प्रयम समरप्त कहलाता है। 
यह भी वही विधि है जिससे सत्ता तथा भाभास प भेदानद सिद्धाव की न्यात्या की 
है। जिस प्रजार जल वी एक बि:दु जल के उस विस्तार से भिन्न परतोत हावी है 
जिसमे वह रहती है परतु वास्तव मे उसको कोई भित्र सत्ता नही है तथा जल के 
विस्तार से भिन्न स्वाद नहा है। परम सत्ता प्रपना स्वरूप नष्ट किए विन्रा ग्रपने को 


कद |] [_मारतीय दध्षन का इतिहास 


भिन्न रूपा मे प्रदर्शित करती है यद्यपि उन सवमे अथवा उनके द्वारा केवल वही परम 
सत्ता के रूप मे रहती है। यही कारण है कि यद्यपि परम सत्ता सब दाक्तियों से 
प्रदत्त है तथापि यह श्पना प्रदशन भिन्न अमियक्त रूपा के अतिरिक्त नही करती है। 
इस प्रकार सबझक्तिमान शिव यद्यपि समस्त शक्तिया का उदुगम है, तथापि वह इस 
प्रकार ब्यवहार करता है जसे शक्ति रहित हा । श्वत यह शक्ति घरीर म सदा जाग्रत 
कु डलिती शक्ति के रुप मे तथा भिन्न भ्राकारा मे मां श्रमियक्त हाता है। शरीर का 
प्रनश्वर सममना कायसिद्धि बहलाता है। 


“सिद्ध सिद्धात पद्धति में दिए हुए गारक्ष के दाशनिकत विचारा को “यारया के 
अधिक विस्तार भे जान की हमे प्रावश्यकता नही क्याकि ऐसा करन से विपयातर हां 
जाएगा । परतु हम हठयग्रोग भ्र्थात्‌ नाडी चक्र ने नियत्रण का श्राइचय जनक सयोग 
जीव तथा ससार का एक समान सत्ता होने वे! विचार स॒ (यद्यपि व॑ भिन्न प्रतीत होते 
हैं) मिलता है जसा हमे प्रमुलिंग लीला के उस व्यार्यान में मिलता है जा झल्वम 
प्रदत्त माना यया है। यह एक प्रकार का भेदाभेट का सिद्धांत भी मानता है तथा 
शकर द्वारा उपस्थित उपनिषदो वी व्यारया का विशेष विरोधी है । 


घटस्थल कय विचार अ्वदय ही या तो पृथक सिद्धात क रूप म॑ झथवा शवमत 
के क्सी प्रकार के प्रश व' रुप मे प्रचलित होगा । हम जानते हैं कि टाव मत के 
झनेक संप्रदाय थे जिनम से श्रनेक अब लुप्त हा गए हैं। पटस्थल का नाम विसी भी 
धामिक सस्ट्वत रचना मे नही मिल सकता है । सिद्धात लिखामणि से पूव हमारे पास 
वीर राव मत का कई विवरण नही है । रचनाथो मे इसका वण॒प्र मिलता है जिनम 
से भ्रत्यत महत्वपूणा में से कुछ प्रभुलिग लीला तथा वसव पुराण है। हम यह भी 
सुनते हैं कि वसव के भतीज चन्त बसव का पटस्थल के सिद्धात की दीक्षा दो गई थी। 
प्रमुलिग लीला मे हम देखते हैं कि भ्रल्लम ने पटस्थल सिद्धात की शिक्षा बसव को दी 
थी। प्रमुलिग लीला म॑ हम प्रल्लम तथा गारक्ष के मध्य एक रोचक सवाद भी पाते 
हैं। गारक्ष के सिद्ध सिर्दधात पद्धति की विपय सूची का भो हमने सक्षिप्त परीक्षण 
किया है तथा हम यह देखते हैं कि अल्तम द्वारा उपदिष्ट पठस्थल का सिद्धात सिद्ध 
प्विद्धात पद्धति में प्राप्त याग सिद्धात के लगभग समान है। यदि हमारे पास भ्रधिक 
स्थान होता तो अल्लम तथा गारक्ष वे सिद्धाता की रोचक तुलना देते। यह झसमव 
नही है कि गारक्ष तथा प्रल्लम के विचारा का परस्पर विनिमय हुप्रा हां। दुर्भाग्य 
से गारक्ष का काल निर्चित रूप स ज्ञात नही हो सकता यद्यपि यह चात है कि उतके 
सिद्धात मध्यकाल म॑ लम्बी भ्रवधि तक भारत के भिन्न भागो म बहुत दुर तक 
विस्तृत थे ॥ 

पटस्थल की व्यास्या करने वाली मिन्न रचमाओ मे इस (पटस्थल) की व्याख्या 
भिन्न हैं। इससे ज्ञात हाता है कि यद्यपि बसव के पह्चचात्‌ पटस्थल का सिडात 


वीर शव मत ] [१७ 


वीरशव मत वा अत्यत महत्वपूण तत्व माना जाता था तथापि पद्स्थल वया हो सकता 
था, इसके विषय मे हम सब अ्म मे हैं। सत्य वो यह है वि' हम सख्या के विधषय में 
भी निश्चित नही हैं । जिस प्रवार कि वीरशैव सिद्धात म १०१ स्थला का उल्लेश है 
तथा इसी प्रकार “सिद्धांत शिक्षामणि में मी है। परतु श्राय स्थाना जैसे श्रीपति के 
आष्य मायिदेव के 'अनुभवसूत्र तथा 'प्र्मुलिग लीला एवं बसव पुराण मे हम वेदल 
छ. स्थला का ही उल्तेख पाते हैं । 


इसी प्रकार विभिन प्रमाणित रचताअ्रा मे स्थल समान नही हूं । इन स्थला के 
विचार भी मित्र हैँ। क्भी-कमी वे भिन्न अय मे उपयोग बिए गए हैं । कुछ रचनाओ्रा 
में स्थल का उपयोग शरीर बे छ नाडी चक्र वे निर्देश के लिए हुआ है श्रयवा उन छ 
केनद्रो 4! लिए, जिनस ईश्वर नो शक्ति भिन्न प्रवार से अभिव्यक्त होती है। कभी कमी 
घछनका उपयोग ईश्वर की छ गौरवपूरण टाक्तिया के निर्देश वे लिए हुप्ना है, तथा कमी 
मुरय प्राकृतिक तत्वा से जसे पृथ्वी, भ्रग्नि, जल आदि के निर्देश के लिए हुआ है । 
पभम्पूण भाव ऐसा प्रतीत होता है कि समष्टि विश्व तथा व्यष्टि का सुक्ष्म दशन भ्रमिन 
सत्ताए होन वे बारण फिसी केद्र की दुष्चरित्र शक्तियों का नियत्रण सभव है तथा 
शक्ति को अभिव्यक्ति के अ्रधिक शक्ति केदद्वित बिदु की भोर जाया जा सकता है एव 
यह एक भ्रवस्था से दूसरी पर आराहण की ऊध्वगामी प्रकिया है । 


भायिदेव का अनुभय-ध्त्ञ 


प्रथम शिक्षक उपमयु का जन्‍म झाईपुर मे हुआ था । ट्वितीय शिक्षक भीमताय 
प्रमु थे। तत्प्चात्‌ महागुद कालेइबर आए । श्रौत तथा स्मात साहित्य तथा उनकी 
प्रधाभा व विधिया में कुशल उनक पुत्र श्री बाप्पताय थे | चोप्पनाथ क॑ पुत्र श्री माव- 
राज प्रमु थ जो वीरणव कमकाड़ तथा धम की प्रथाप्ना म कुशल थे। नाकराज के 
शिष्य सगमेश्वर थे । सममेश्वर के पुत्र मायिदेव थे। ये चिवाद्वत के नान में कुशल हैं 
तथा पटस्थल ब्रह्मवादी हैं। भ्रवागम कामिक से भ्ारम्म हांते हैं तथा वातुल से 
समाप्त हांते हैं। वातुल ततन्न अ्त्यत उत्तम है। दूसरे भाग (जा प्रदीष कहलाता है) 
के भ्रतगत शिव सिद्धात तत्र है। पटस्थल का सिद्धात प्राचीन विचारा के साथ गीता 
के सिद्धातो पर झ्राघारित है। इसका समयन शिक्षका के उपदेशा तथा प्नुभव के 





* शनुभव सूत्र दा भागा मे पूरा 'शिव सिद्धात तत्र का दूसरा भाग है। प्रथम भाग 
विद्यपाथ प्रकाशक है। “प्रमुमद-सूत्र मायिदेव द्वारा लिखा हुमा है यह अनुभव 


सूत्र के परिचिष्ट से स्पष्ट है। इसबा उल्लेख व सिद्धात-तत्र के प्रन्तिम 
परिशिष्ट मे भी है । 


भ्ष ] [भारतीय दशन का इतिहास 


साक्षात्कार एवं तक द्वारा क्या गया है। झनुमव सूत्र म (१) गुर परपरा (२) 
स्थल वी परिभाषा (३) लिगस्थल (४) झगस्थल (५) लिंग सथोग विधि (६) 
लिगापणा सदुभाव (७) सर्वाग लिंग साहित्य तथा (५) त्रिया विशात्ति हैं। 


स्थल की परिभाषा एक ब्रह्मन्‌ के रूप म॑ दी है जो सत्‌ चित्‌ तथा भ्रानद से 
भ्रभिन्न ही है, जो ससार की प्रभि-यक्ति तथा सहार के श्राधार शिव का परम तत्व 
कहलाता है । यह वह तत्व भी है, जिसमे से, महत्‌ श्रादि मित्र तत्व उत्पन्न हुए हैं। 
सथ! का प्रथ है स्थात तथा “ले का भ्रय है- लय । यह समस्त दाक्तियो का 
उद्गम है तथा सब प्राणी इसमे से भाएं हैं तथा इसी म॑ वापिस जाएगे। इस परम 
तत्व का शक्ति के पभ्रात्म क्षोम के कारण ही भय भिन्त स्थल विकसित होते हैं। यह 
एक स्थल लिंग स्थल तथा झगस्थल में विभाजित किया जा सकता है। जिस प्रकार 
रिक्त स्थान का कमरे के अभदर वे स्थान झथवा जलपात्र के भ्रदर के स्थान का विशेष 
गुण दिया जा सकता है, उसी प्रकार स्थल का द्विविभाजन, पुजारी तथा पूजा का 
विषय प्रतीत हो सकता है। 


शिव श्रपने म॑ ग्रपरिवतनशील रहकर इन दी रूपो म प्रगठ हाते हैं। एक्ही 
शिव शुद्ध चित्त तथा लिंग बा एक झ्ग के रूप मे प्रगट होते हैं। निगाग जीव भी 
बहलाता है । 


जसे स्थल श्रह्माव्‌ तथा जीव दो भागो मे हैं वसे ही उसबी 'क्ति मी दोहरी है । 
यह निविकल्प है तथा महेश्वर कहलाता है। यह भपनी णुद्ध स्वेच्छा से दो रूप 
ग्रहण कर लेता है। इसका एक भाग लिंग श्रथवा ब्रह्मन्‌ से सपोजित है तथा दूसरा 
भग पभ्रथवा जीव से । वास्तव मे शक्ति तथा भक्ति समान हैं ।* जब शक्ति सृष्टि के 
लिए गतिशील होती है तब वह भ्रद्धत्ति के रूप मे शक्ति कहलाती है तथा अ्रवरोध के 
रूप म॑ निदत्ति भक्ति कहलाती है ।' भक्ति के प्रनेक रूप होने के कारण उसको 
निविकल्पता का प्रवच्छेद भिन्न प्राकारा में हो जाता है । शक्ति के दोहरे काय. उच्च 
तथा निम्न भपने को उस तथ्य में प्रगट करते हैं कि उच्च, ससार वी अभिययक्ति की 
धोर प्रहतत हाता है तथा निम्न भक्ति के रूप मे ईश्वर मे वापस जाने की शोर प्रदत्त 
होता है ! वही इन दोहरे रूपो मं माया तथा भक्ति कहलाती है । लिए मे ब्क्ति भक्ति 
में भग के रूप मे प्रगट होती है तथा जीव एवं भ्रग की ऐक्यता रिव तथा जीव की 
प्रभिनता है । 





* दाक्ति भक्तयोन भेदी$स्ति । >अ्रनुभव सूत्र, पृ० ८। 
* ववत्या प्रपच सृष्टि स्यौ, 
भक्‍त्य तद्विलयोमत ॥ वही । 


बीर शव मत ] हि [ *६ 

लिंग-ध्यल तीन प्रकार के हैं जैसे, (१) मावलिग (२) प्राणलिग तथा (३) 
इप्टलिंग ।भावलिंग केदल शुद्ध सत्ता वी श्रातरिक अनुभूति से ही जाना जा सकता 
है तथा भावलिंग निष्कल कहलाता है। प्राणलिंग विचार द्वारा समभी हुई सत्ता है 
प्त यह निविकल्प तथा सविकल्प दोता है। इष्टलिंग वह है जो प्रात्म साक्षात्कार 
अ्रयवा भक्ति के रूप मे कसी के शुभ की पूर्ति करता है तथा वह दिक व बाल से 
परे है । 


श्रनत शक्ति शुद्ध निर्शत्त है तथा सबसे परे है शात्यतीत है, इसके पश्चात्‌ इच्छा 
शक्ति है जो शुद्ध ज्ञान के रूप मे विद्या भी कहलाती है। तीसरी, क्रियाशक्ति वहलाती 
है जो निदत्ति वी श्रार ले जाती है। इच्छा, ज्ञान तथा भ्िया की तीन शक्तियाँछ 
प्रकार की हो जाती हैं । 


छ स्थला का पुन वशन निम्नलिखित रूप म हैं 


(१) वह जा स्वय में सम्पूण रुप से पूरा, सूदम भ्रनादि, भ्वत तथा ध्रपरिभा 
पित है परतु शुद्ध चत॒य की भ्रमिय्यक्ति के रूप मे केवल हृदय की झनुभूति समभा जा 
सकता है, महात्मलिंग कहलाता है । 


(६) वह जिस हम इद्विया से परे शुद्ध चेतय के रूप में विकास बए बीज पाते 
हैं जा सादारूय तत्व भी कहलाता है, ध्रसादघनलिंग कहलाता है । 


(३) शुद्ध प्रकाशमान पुरुष जो बाह्माम्यतर भेद रहित है, श्रावार रहित है तथा 
आत्मन्‌ के नाम से जाना जाता है चर लिंग कहलाता है । 


(४) जव यह इच्छाशक्ति द्वारा स्वय को भ्रहकार म भ्रमिव्यक्त करता है, तब 
हमे शिवलिंग मिलता है । 


(५) जब यह अपते चाव शक्ति तथा सवाप्ति द्वारा सब प्रारियया को 
समस्त सुखो के क्षेत्र के पर ले जाने के लिए गुरु का स्थान ग्रहण करता है तब यह 
शुर्दलग कहनाता है| 


(६) इसका वह पक्ष जिसमे कि यह अपनी क्रिया द्वारा विश्व को प्राश्नय देता 
है तथा सबको ग्रपते चित्त में रखता है भ्राचार लिय कहलाता है । 


इस स्थला, अ्रगस्थला के पुन विभाग व उपविभाग हैं । 


“परम से तात्वय है ब्रह्म तया 'ग! से तात्यय है वहू जो जाता है। भ्रगस्थल 
तीन प्रकार का है, जसे यागाग भोगाग, त्यप्याग । प्रथम मे मनुष्य शिद से सयोग 
का भानद प्राप्त करता है। द्वितीय मोगाग मे मनुष्य शिव के साथ उपसोग पनुमभव 
ऋरता है तथा त्यागाग म॑ मनुष्य भ्रम भयवा जाम व धूवजम के असत्य विचार को 
त्पाग देता है। योगाग मूल कारख है, मोगाय सूल्म कारण है तथा त्यागाग भौतिक 
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बारण है। योगाग स्वप्वरहित ग्रवस्या है मोगाग साधारण सुप्तावस्था है तथा 
स्थागाग जागरण की प्रवस्या है । योगाग प्रज्ञा की, मोगाग तेजस की तथा त्यागाग 
विद की प्रवस्था है। योगाय थिव से ऐक्य तथा धरणात्यल क्हवाता है। भोगाग 
दो प्रकार का हैं-पररणलिगी तथा श्रसादी । स्थुल भी दा प्रकार का है-भक्त-स्थल तथा 
महेश्वर स्थल । पुत्र प्रता ऐक्यस्थल तथा शरणस्थल है। तेजस, श्राणलिंगी तथा 
प्रसाटी है ! विश्व पुन महेश्वर तथा भक्तस्थल के र्प म दी प्रकार का है। एंक्य 
शरण प्राणलिगो, प्रसादि, माहेश्वर तथा भक्त क्रमानुसार छ स्थल माने जा 
सकते हैं | 


पुन सवशक्तिमत्ता सताप तथा गअनादि चंतना स्वतत्रता टाक्ति वी ग्नवरद्धता 
तथा भ्रनत शक्ति-ये ईश्वर क प्र हैं जा पटस्थल मे होने क कारण भिन्न उपाधियों 
पर आधारित छ प्रकार की भक्ति के रूप मे माने जाते हैं। भक्ति अपने को ब्रनेक 
रूपो में अभियक्त करती है जिस प्रकार मिन्न फ़तों मे जल भिन स्वादों म झभिव्यक्त 
होता है। भक्ति शिव के स्वरूप की है। तब यह श्रान दस्वरूप है। पुत्र यह झनुमव 
स्वरूप है तथा वह नैण्ठिक़ी के स्वरूप की और छठी अच्छे व्यक्तिया मे मक्ति के स्वरूप 
यीहै। झाग यह वहा गया है कि यह समस्त वर्गीकरण निरयक है॥। मेरा तथा 
प्रत्येक वस्तु का तादात्म्य सत्य है, भर 4 सब प्रस॒त्य है-वह ऐक्पस्थल है। शान के 
स्वय प्रकाश द्वारा ईइयर से सयुक्त होने के कारण, शरोर तथा इद्रियाँ भाषार रहित 
प्रतीत होती हैं जब प्रत्येक वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है वह शरणस्थल कहलाता है जब 
कोई समस्त भ्रमो का अथवा दरीर भ्रादि के विषय मे दांधा का परिहार करता है 
तथा कापता करता है कि वह लिंग के साथ एक है तब वह प्राणलिंग प्रथवा चर 
स्थल कहताता है। जब कोई सुख के सब पदार्थों को ईश्वर को समर्पित कर देता है 
यह प्रसाद-स्थल कहलाता है तथा जब काई ईश्वर से एक होने वेः रूप में भ्रपनी बुद्धि 
ईश्वर पर केड्रित कर लेता है तब वह माहेश्वर स्थल कहलाता है। जब असत्य 
सत्य प्रतीत होता है तथा जब चित्त भक्ति वी भाराधना ज़्िया द्वारा उससे विरक्त हो_ 
जाता है तब व्यक्ति ससार से विरक्त हो जाता है यह भक्ति-स्थल कहलाता है। इस 
प्रकार हमारे पास प्रय छ प्रकार के पटस्थल हैं । 


पुन , घाय दृष्टिकाण से हमारे पास पटस्थल का एक आय चणन है जसेकि 
झ्रात्मा से श्राकारा का विकास, झाकाश स वायु वायु से भ्रग्नि अग्नि से जल तथा जल 
से पृथ्वी का विकास होता है। पुन झात्मन्‌ तथा ब्रह्मन्‌ की ऐक्यता व्योमाग 
बहताती है। प्राणलिग वायवाग कहलाता है तथा प्रसाद ग्ननलाग, तथा महेश्वर 
जलाग कहलाता है एवं भक्त भूम्यण कहलाता है। पुन , बिदु से नाद उत्पन्न होता 
है भ्रौर नाद से कला उत्पन होती है तथा इसके विपरीत कला से बिंदु तक जाया जा 
सकता है। 
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वष्णवा के असहझय, झनुमवसूत्र भक्ति का उस अनुराग के रूप में बखन नहीं 
करता है, जिसम पुजारी तथा पूजक के मध्य द्वेत भावना हो, बरन्‌ प्रवल शब्दों मे 
ईइवर से शुद्ध ऐक्सता भ्रथवा तादात्म्य के प्रकाशन बे रूप म वशन करता है। इसका 
यह प्रय है तथा वास्तव में यह विशेष रूप से कहा गया है कि पूजा के वे सब कम 
काण्डी रूप जिनमे द्वंतावस्था है, केवल काल्पनिक रअनाए हैं। भपनी लीलामय 
भावना में भगवान भ्रनेक रूप ग्रहण कर सकते हैं परन्तु भक्ति के प्रकाश को यह 
व्यक्त करना चाहिए कि वे सब उससे एक है । 


अध्याय ह३5 


स्रीकठ का दुर्शन 





भीऊठ की बद्मठ्त पर टीका तथा उस पर अप्ययदीक्षित की उपटीका 
में श्रीकठ द्वारा प्रतिपादित शैवमत का दर्शन 
परिचय 


प्रस्तुत रचना के पिछते भाग मे प्राय कहा गया है कि बादरायणा इत ब्रह्मपृत्र 
उन झनेक प्राचीत उपनिषदो मे, जो भारतीय दशन के अ्रनेक झआस्तिव सप्रदायां क॑ 
विचारा के भ्राधार का निर्माण करते हैं, प्राप्त विभिन्न विचारघारा्ता का प्रकट रूप म 
चमबद्ध करने का अयत्न है। भिन्न विचारघाराओो के प्रतिपादको ने ब्रह्मसूत्र 
की भिन्न प्रकार स व्याख्या बी है उदाहरणाथ, शकर, रामानुज भास्कर, 
माधव, वल्लम भ्रादि। इत सबका विवरण भ्रस्तुतत रचना के पिछल भागा मे दिया 
जा चुका है। वेदात का मौलिक प्रथ है उपतिषदो की शिक्षाएं । फलस्वरूप ब्रह्मसूतर 
उपनिपदीष ज्ञान की क्रमबद्धता है तथा विभिन्न दाशनिक विचार के भिन्न प्रतिपादका 
द्वारा विभिन्न प्रकारा में इसकी भ्रनेक व्याख्याएं सभी बेदात के नाम से ज्ञात हैं. यद्यपि 
एक सप्रदाय के विचारकों का वेदातदशन कसी मी श्रय सप्रदाय से विशेषत भिन्न 
प्रतीत हो सकता है। जिस प्रकार जबकि झकर द्वारा ब्रह्मसृ्त का स्पष्टीकरण प्रद्वेत 
है माधव की व्याख्या स्पष्ट रूप स प्रनेकवाटी है। प्रस्तुत रचना के चतुथ भाग मे 
हमने शता7 दिया में विस्तृत दोना विचारघाराप्रो के प्रतिपादको क' मध्य प्रतिवाद की 


तीव्रता देखी 
क्याकि श्रीकठ ने अपने विचार! का प्रतिपादन ब्रह्मसूत्न की व्याख्या के रूप मे 


क्या है तथा उनकी उपनिषदो के प्रति भक्ति तथा निष्ठा है भ्रत इस रचना को 
वेदात की ब्याख्या मानना होगा । वदात की झनेक व्याख्याप्रा क साहश (उदाहरणाथ 
रामातुज, माधव वल्लम अथवा निम्बारकर दारा) श्रीकठ का दयत, व्यक्तिगत अत्थि 
से सबधित है जहाँ ब्रह्मन्‌ से समानता होने के कारण शिव को उच्चतम देव माना है । 
प्रत शैवमत के प्रमाणित स्पष्टीकरण के रूप मे इसकी माग की जा सकती है। 
शैवमत अथवा शवदशन ने भी अनेक रूप ग्रहय किए थ जसाकि सस्द्वत रचनाग्ना तथा 
द्रविड भाषा की रचनाप्ना मे व्यक्त क्या गया है, परतु प्रस्तुत रचता म॑ हमारों रुचि 
केवल सस्दृत रचताझ्मा मे शंवदशन के स्पष्टीकरण से है । प्रस्तुत लखक की पहुंच 


प्रीकठ वा दशन ] [ ६३ 


प्रौलिक द्रविड साहित्य जसे तमिल, तलगु, कन्नढ तक नही है तथा प्रस्तुत रचना की 
प्रस्तावित योजना के भ्रतगत मारत की प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य से सामग्री संग्रह 
करना नही है । 


श्रपनी टीका के परिचय में श्रीकठ कहते हैं कि उनकी ब्रह्मसूत्र को व्याए्या का 
लक्ष्य उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण करना है क्याकि पूव ्राचायों ने इसे भ्रस्पष्ट कर 
दिया था ।' हम यह नही जातते कि ये पूव शिक्षक कीन थे परतु शकर तथा श्रीकठ 
की टीका की तुलना यह दिखाती है कि शकर उनके लट्ष्या मे से एक थै। शकर के 
शैवमत पर विचार सक्षेप मे, उनकी ब्रह्मसूत्र २-२-३५-३८ पर टीका से प्राप्त किए 
जा सकते हैं तथा उनके शैवदशन पर विचार चुछ पौराणिक ध्याख्याप्रा वे भ्रधिक 
अगुरूप हैं जा पूणा समव है कि विज्ञान भिक्षु द्वारा इनकी विज्ञानामृत भाष्य नामक ब्रह्म 
सूत्र भी टीका तथा ईश्वर गीता पर कुम पुराण की टीका मे ले ली गई थी । शकर भाठवी 
शताब्दी ई० मे कसी समय विद्यमान ये तथा उनका प्रमाण यह दिखाता है कि जिस 
प्रकार का शवदशन उहान प्रतिपांदित किया वह बादरायण को भी प्रकार ज्ञात था 
भ्रतव उहाने खड़नत करने के लिए इसको ब्रह्मसूत्र में सम्मिलित क्या ) इससे शव 
विचार प्र्याली को महान्‌ प्राचीनता चात होती है। पृथक खड मे हम इस प्रइन पर 
विचार फरेंग । 

हकर दक्षिण मे केरल प्रदेश के थे तथा दे भव्य ही शवदशन वे बुछ लेखा 
झयवा शवागमा से परिचित हंगे । पर न ता शझकर झौर न उनके टीकाकारा ने 
इनके माम का उल्लेख क्या है। परतु स्पष्ट है दि श्रीकठ ने कुछ झवागमों का 
प्रनुकरण क्या, जिनका प्रारभ पूथकाल मे शिव के झ्वतार इबेत नामक व्यक्ति ने 
किया था, जिसका भनुकरण उसी सप्रदाय के भय शिक्षकों ने भ्रवस्य किया होगा 
तथा श्रीकठ के प्रपने ध्रमाण क॑ अनुसार श्रठाइस भवतार श्रीकठ से पूव विद्यमान थे 
जिद्वाते शवागम रचनाएं लिखी थी। टिव महापुराण की वायबोग सहता में 
प्रार॒भिक शिक्षक इवेत का उल्लेख भी है ।* 

मंगलाचरण के इलाक मे श्रीक्ठ, भहम्‌ पदाथ के रूप मे शिव की पूजा करते हैं । 
उप टीवाकार अप्पय दीक्षित (१५५० ई०) महामारत का झनुकरण करत हुए शिव 
पा चरित्र चित्रण एक काल्पनिक रीति से मूल ” श्र्यात सक्‍ल्‍प से हद ब्युलन्न 





" व्यास सूत्र इद नेत्र विदुपा ग्रह्मदाने । 
पूर्वाचाय क्‍लुपित, श्रीकठेन प्रसाद्यत । 


हा >भ्रीकठ भाप्य प्रारमिक पद्य ५। 
* विव भहापुराए, वायवीय-्सहिता १-५-४ झादि | 


बेंटेश्वर प्रेस, बम्बई १६२५।॥ 


द््ड [_ भारतीय दशन का इतिहास 


करने का प्रयत्न करते है। इसका यह अथ है कि मग्रवान शिव का व्यक्तित्व शुद्ध 
झहम्‌ के स्परुप वा है तथा उसकी इच्छा शक्ति सर्देव समग्र प्राणियों के श्रेय तथा 
आनद का वार्या वत्त करने मे प्रदत्त रहती है। यह प्हम्‌, सद चित्‌ु तथा ग्रानद के 
रूप म॑ भी वणित है ! प्रागे श्रीकठ कहत हैं कि उनकी टीका उपनिपद्‌ तथा बेदात 
की शिक्षात्रा के सार वी व्याख्या है श्ौर यह उनको श्राकर्पित करेगी जो शिव के भक्त 
हैं। श्रीकठ ने शिव वा वणन एक और भ्रहम्‌ के तत्व के रूप मे क्या है जो जीव 
के व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा उसी समय वे उसको 'ुद्ध सत्‌ चितू तथा प्रानद 
स्वरूप मानते हैं । उनका यह विचार है कि जीव का यह “यक्तित्र केवल असीमित भ्रथ 
में ही श्विव के असीम सर्प से अभिन्न मापा जा सकता है। इस पर्च पर दीवा बरने 
हुए प्रप्पय दीक्षित वयक्तिक ईश्वर के रूप म क्षिव के व्यक्तिगत पक्ष को प्रमुखता देने 
के लिए कु उपनिषदा के प्रमाण उद्घत करते हैं।' साधारणत सत्‌ चितु आनद 
रूपाय शब्द सत्‌ शुद्ध चित तथा आनद की साकार ऐक्यता के झ्रथ म॑ शकर ने ग्रद्वत 
वेदात सप्रदाय के लेखा में प्रयोग क्या जाएगा । परातु इस श्रवार का पथ पर 
ईश्वरीय दक्षत के लिए उपयुक्त नहीं है। दस फारण श्रप्पय कहते हैं कि सत्‌ चित्‌ 
झानद शट महाईश्वर शिव के गुण है, तथा यह प्रतिम गा द 'हूपाय द्वारा निर्देशित 
होता है क्यांकि क्रह्मन्‌ स्वय श्ररुप है। सीमित जीव का टीव के प्रसीम रूप मं 
विस्तार भी यह सूचित करता है कि जीव उसके (त्रह्मन्‌ के) साथ प्रानट तथा चित 
के गुणा का उपभोग करता है। हाकर की एक व्याख्या के भ्रनुतार, जा यक्ति मोक्ष 
प्राप्त कर तंता है बह ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनंद की ऐक्पता से एक हो जाता है। 
वह चित्‌ श्रथवा भानद का उपभाग नही करता परतु वह उससे तुरत एक है। शर्वर 
तथा उनके सप्रदाय की प्रणाली म ब्रह्मन्‌ पूणारूप से निगु णा तथा निविश्प है । 
रामानुज ब्रह्मसूअ की अपनी टीका से तिगु खा तथा निविशप ब्रह्म कै विचार का खटन 
करने का प्रयत्म करत है तथा ब्रह्म का ध्रनत सगया म॑ ग्रुभ तथा हितपी गुणा एवं घर्मो 
का निवास मानते हैं। यह सग्रुण ब्ह्मन्‌ प्र्थात्‌ गुणयुक्त कहलाता है । श्रीकठ न यही 
विचार भिन्न रुप म प्रस्तावित क्या है। पुराणों तथा कुछ प्राचीन सस्कृत साहित्य 
के भ्रतिरिक्त सगुण ब्रह्मर्‌ का विचार रामानुज के ग्रतिरिक्त वव॒मातर दाश्चनिक साहित्य 
में उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि रामानुज न बोधायन इृत्ति का अनुकररण किया 
कि तु वह अब शअ्रप्राप्य है। श्रत् यह प्रस्ताव क्या जा सकता है कि श्रीकठ के भाष्य 
को प्रेरणा बोधायन द्वत्ति अथवा हामानुज या सरल ईश्वरीय विचार मानने वावे 
किसी भी शवागम से मिली थी ॥ 


$ झानमौचह पटार्याय लोकार्ना सिद्धिहेतवे 
सचब्चिटान ? रूपाय शिवाय परमात्मने । 
>श्राकठ द्वारा शिव का प्रारम्मिक स्तुति 
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एक झार भगवात शिव, महान्‌ तथा अनुभवातीत देवता मान जात है तथा दूसरी 
झोर, वह इस भौनिक पिष्य के उपादान कारण माने जाते हैं, जिस प्रकार दही का 
उपादान कारण दूध है। स्वासाविक है कि इससे कुछ झ्रापत्तिया उत्पन्न होती है 
बयाकि महान्‌ ईश्वर एक ही समय ये पूग्य अनुभवातीत तथा साथ ही भौतिक विश्व 
का सृष्टि के लिए परिवर्तित हाते हुए जिसका (विश्व) कि स्वयं ईश्वर का स्वरूप 
मानना है नहीं माना जा सकता । इस श्रापत्ति से बचने के लिए श्रप्पप श्रीकठ वे 
विचार का सशिप्त वणन करते हैं तथा अद्वेतवादी एवं दृतवादी “याख्याश्रा का इंगित 
करते हुए उपनिपदा के मूल ग्रथा में भ्रनुरूपता लान का प्रयत्न करते हैं। श्रत वह 
कहते हैं कि ईदवर स्वय भौतिक विश्य क॑ रूप मे रुपातरित नही होता वरन्‌ ईइवर की 
शक्ति जो स्वय का भौतिक विश्व के रूप मे अरमिध्यक्ति करती है, ईश्वर के पूण व्यक्ति 
त्व का एव झश है। श्रत जड जमत्‌ भ्रम अथवा ईश्वर का गुण (स्पिनोजा के भय 
मे) नहीं माना जा सकता है न ही यह ईश्वर का भर भथवा अवयव माना जा सकता 
है चिश्वस कि विश्व की सब क्रियाएं द॒श्वर के सकल्‍प पर निभर है, जैसाबि रामानुज 
प्रपते विधिष्टाद्त के सिद्धात में मानते हैं। श्रीकठ ईश्वर तथा विश्व के सवध के 
उम्र स्वरूप का भी नही मानत है जसारि लहरों अभवा फन तथा समुद्र के मध्य होता 
है। लहर श्रथवा प्न न ता समुद्र स भिन्न हैं और न एक यह मास्कर का भेटाभदवाद 
बकहुताता है। यह भा घ्यान दिया जा सकता है कि श्रीकषठ वा यह विचार विज्ञान 
मिश्तु क॑ उस विचार से पूणत मिन्न है जिस उहाने ब्रह्मतूत्र की टीका “विज्ञानामृत- 
भाप्य मव्यक्त क्या है जिसम वह पुराण मे॑ भली भाति प्रचलित इस विचार को 
स्थापित करना चाहन हैं कि, प्रति तथा पुरुष ईश्वर स बाहर निवासित सत्ताएं हैं 
तथा जिनका ईइवर से सह प्रस्तित्व है व ईदवर द्वारा विदव की उत्पत्ति के लिए पुरुष 
* उपभाग तथा अनुभव के हेतुवादी उद्देश्य के लिए तथा भत में पुरुषा का बंधन से 
परे माक्ष की श्रार लू जान के लिए क्षिया वत करता है। यहा धकर की ब्रह्मसूत्र 
(१२ ३७) पर टीका वी आर सक्‍त करना प्नुचित न हांगा जहा व एक शव 
सिंद्ात के खडन का प्रयत्न करत हैं जा ईश्वर का निमित्त कारण मानता है, जो 
विश्व के निर्माण क लिए प्रकृति का सु्पातर करता है--यह विचार उस विचार के 
लगभग समान ह जा विचान मिखु के विचानामृत भाष्य में मिलता है। यह दोव 
विचार श्रीकठ द्वारा व्यक्त शव विचार स पूण रूप स॒ भिन्न प्रतीत हुआ है,-णो 
जप: हम; मे इवेस मे प्रारम हुए अट्ठाईस, याग्राचाों की परम्परा पर आधारित है। 
महान्‌ बेयक्तिक ईश्वर भगवान्‌ रिव हमारी कामनाप्ना भ्रधवा कल्याणकारी श्मि 
जापाओा को धूदि करते हुए मान जात हैं। यह विचार प्रप्पप द्वारा उनकी “गिव 
हे की किचित काल्यनिक चब्द व्युत्पत्ति मूव वश तथा वि द्ाब्द श्र्यात्‌ शुभ 
से दाहुरा यार ब्युलत्ति मे उपस्थित स्या गया है । 
श्रीफठ चावा के प्रधम गुरु क प्रति भक्ति रखते है तवा उह (इवत का) अ्रनेक 
धागमा का तिमाता मानते हैं। ध्रष्पय भी प्रपनी टीका मे 'नानागम वियायिने शब्द 
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के अथ के विषय म झनिद्िचत है । वह दो वकल्पिक यादयाए देते है। एक मे उनका 
यह प्रस्ताव है कि पूव गुरु ने उपनिषद्‌ के सूल्त ग्रथा के अनक व्याघाता का निश्चित 
किया था तथा एक ने शव प्रणाली प्रारम की थी जिसका उचित समथन उपनिपद्‌ 
के मूल ग्रथा द्वारा हो सकता है। द्वितीय “याख्या मे उनका प्रस्ताव है कि 'नानागम 
विधायिने! शब्द श्र्थात्‌ वह जिसन श्रनक आाममा को उत्पन्न क्या है, का झ्रथ केवल 
इतना है कि इवेत प्रणाली अनेक ग्रागमा पर झाधारित थी । ऐसी व्यास्या मे हमे 
निदिचत नहीं हैं कि यह ग्रागम उपनिषदा पर आझ्राधारित ये, अथवा पभ्रय द्वविड मूल 
ग्रथो पर झथवा दोना पर ।' शबर कै ब्रह्मसूत्न (२२३७) के माधष्य पर टीका 
बरते हुए वाचस्पति अपनी “'भामती मे कहते हैं कि वह प्रशालिया जो शव, पाशुपत, 
कारणिक सिद्धातिन तथा कापालिका के रूप मे भात हैं वे माहेश्वर नामक चार 
प्रकार के सप्रदाया के रूप म जानी जा सबती हैं ।१ वे सब प्रकृति मह॒त्‌ प्रादि के 
सारप सिद्धात में तथा ग्राम छब्ट के किसी प्रकार क योग म विदवास करते हैं, उनका 
भ्रतिम लक्ष्य मोक्ष तथा समस्त दु खा का झत था । जीव, पशु कहलात हैं तथा पाश 
शब्द का प्रथ वधन है। माहेश्वर विश्वास करते हैं कि ईश्वर ससार का निमित्त 
कारण है जिस प्रकार कुम्हार जलपात्र अथवा मिट्टी के बत्तनो का है। 


जाकर तथा वाचस्पति दाना ही इस महश्वर सिद्धात को उपनिषदिक 'ास्त्रा के 
विरोधी उन सिद्धाता पर भाघारित मानते हैं जिह महेश्वर ने लिखा था। उनमे से 
काई भी गुरु श्वेत क॑ नाम का उल्लेख नहीं करता जो श्रीकठ के भाष्य तथा शिव 
भहापुराए म ग्रालेखित हैं। प्रत यह स्पष्ट है कि यदि शकर वे प्रमाएं को स्वीकार 
कया जायगा तब इस शब्ट 'नानाग्म विधायिन का श्रथ वह समाधानित सिद्धात 
नही हो सकता जिसकी रचना श्वेत तथा भय सत्ताईस झाव गुरुआर ने उपनिषदा 





* प्रस्मिन्‌ पे नानागमविधायिनी इत्यस्य 
नानाविध पाशुपताद्यागम निर्मात्रा इत्यथ 
+श्रीकठ के भाष्य पर भ्रप्पय की टीका (वम्बई १६०५) भाग ३, पृ० ६। 
* कितु रामानुज ने उसी सूत्र की भ्रपनां टीका मे चार प्रकार के सप्रदाया-कापाल, 
कालमुख पाणुपत एवं व का उल्लेख क्या है। 
» वायबीय सहिता खड *वेत से प्रारम करके झ्ठाईस यागाचार्यों के नाम का उल्लेख 
करता है ॥ उनके नाम निम्नलिखित हैं 
इंवेत सुतारा मदन सुहोन्न कड्भं व च 
लोगाक्षिदच महामाया जगीपय तथैव च । २ 
दर्धिवाहइव ऋषमो मुनिर्म्रोडतविरेव च 
सुपालको गोतमश्च तथा वेदनिरा मुनि । हे 


श्रोकठ का दशन॒ [६७ 


के भ्राधार पर की थी। हमने पहले ही इगित किया है कि शेव सिद्धांत जिसे हमे 
श्रीकठ में पात है, माहेइवर विचारधारा से यथेप्ठ भित्र है जिसका शकर तथा वाचस्पतिं 
खडन करना चाहते थे । वहा पर शकर ने महेद्वर विचारधारा को “याय दक्षन के 
लगभग समान तुलना को है। महंश्वर द्वारा तथाकथित लिखे सिद्धात खेख क्या थे, 
यह भ्रमी तक झचात है। पर तु यह निश्चित है कि वे ईसा काल के यूव प्रथवां 
प्रारभ में रचे गए थे व्याकि उस सिद्धात का बात्रायण ने अपने ब्रह्मसूत्र म उल्लेख 
किया था । श्रीकठ निश्चित रूप सं कहत है कि आत्माएँ तथा निर्जीव पदाथ जिनसे 
विश्व का निर्माण हुआ है सब महानु मगवान वी पूजा की सामग्री की रचना करते 
है। मानव आत्माएँ प्रत्यक्ष रूप स उनको पूजा करती है तथा निर्जीब पदाय उस 
सामग्री की रचना करत हैं जिससे उनको पूजा हाती है। पभ्रत सपूण विश्व महाव 
भगवान के हतु भ्रस्तित्व रखता माना जा सकता है। श्रीकठ आगे कहते है कि भगवान 
की शक्ति श्रथवा बत, उस झाधार भ्रथवा स्थूल पृष्ट की रचना बरता है जिस पर 
सम्पूरा ससार झनक रगा मे चित्रित है। पभ्रत समार की सत्ता स्वयं ईइवर के 
स्वरूप भ है। विश्व जसा हमे प्रतीत हाता है बेवल एक चित्र प्रदशन है जिसका 
प्राधार ईश्वर वी परम सत्ता है जा उपनिषदो मे निश्चित रूप स वर्णित तथा प्रमा* 
खित्त माना गया है।' श्रीकठ के प्रमाण पर उनके द्वारा व्याख्या किया हुआ शवमत 
का टन उपनिपटा का व्याख्या का अनुकरण करता है तथा उन पर प्राधारित है। 





गोकणइच ग्रुहावासी पिखाडी चापर स्मृत 

जदामाली शुइहासा दारका लाजूली तथा । ४ 

महाकालश्चे 'ुली च दण्डी मुण्डिशव च 

सविष्णुस्माम गामा च लकुलीश्वरवद च। ५ 

वायवीय-सहित २-६ प्य २-५। वूम पुराण १-५३-४ से तुलना कीजिए । 
उनके टिष्या के नाम २-६ पद्म ६-२० स दिए हुए हैं (कुम पुराण १०५३ १२) से 
तुलना बीजिए । 

प्रत्यक यामाचाय के चार शिष्य थ। उनम स भ्रमुख निम्नलिखित हैं (वायवोय- 
सहिता ३ ६ १०) वपिल असुरि पचशिख परागर बृहदश्व, देवल, शानिदात 
प्रक्षपणाद क्नाह उन्ूक वत्स । 

निज शक्ति भित्ति निमित निखिल जगज्जाला चित्र निकुरुम्भ 

स॒ जयति शिव परात्मा निखिलागम-सार सवस्वम्‌ | २ 

भवतु मे भवता सिद्धवे परमात्मा सद मगला-पेत , 

विलचि'मय प्रप "पा नापा वि यस्यथ ।३ 


>आरभिक पद्च, श्रोकठ का भाष्य । 
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यह दुर्माग्य है कि जिन विद्वाना ने च्वमत के झाययन पर वेख उिखे है धयवा उम्त पर 
पुस्तकें लिखी हैं उनमे से प्रनेको मे बहुबा श्रीकठ द्वारा प्रतिषादिव ह्यन की उपेक्षा 
की है, यद्यपि उनकी रचना १६०६८ मे ही प्रकाथित हा गई थी । 


हमने पहल ही दा है कि ब्रह्मसूत्न (३२ ३७) पर शपन भाष्य म राबर ईश्वर 
की निम्मित्तता का सिद्धात साहित्य के सिद्धात के रूप से समधित मानते हैं जिसे अनु 
मातत महेश्वर न विखा था। श्रीकठ द्वारा पयास्या किए हुए उसी विषय पर टीका 
करते हुए ग्रष्पय कहत है कि यह विचार झवागमों म उह अपूरा रूप स समभने पर 
पाया जा सकता है। परतु न तो वह और न श्रीक्ठ, हम तक प्राप्त विसी भी उन 
शवागमा का उल्नेख करते है, जो ईढ्वर की निमितता वा वन बरत हैं। पत 
श्रीकठ भी उप्त विचार के खड़न का प्रयत्न व्रत है जा यह मानता है वि ईश्वर 
मसार का निमित्त कारण ही है। भरत हम पग्रनुमान कर सक्‍त हू कि बुद्ध 
शवागमा की व्यास्या ईश्वर का सप्तार का नि्मिन्न कारण मानने मभ॑ शभ्राधार पर का 
गल थी। 


बरह्ममूश्न (२२ ३७) पर श्रीकठ का भाष्य तथा उमर पर भ्रपष्पप की टीका कुछ 
झाय महत्वपुूण विषय उपस्थित करते है। इनस हमे चाव हाता है वि श्रागम दा 
प्रकार के थे जिनम से एक उन तीन वर्गों के लिए था जिनवी पहुँच वल्वि साहित्य 
तक थी तथा टूसरा उनके लिए था जिनकी पहुँच वेदिक साहित्य तक नहीं थी। 
यह उत्तरकाजीन झ्रायम द्वविड प्रादेशिक भाषागञ्रा मे लिखे हुए हा सकते हैं ग्रथवा 
ससरद्धत सग्रहो से द्वविड प्राटक्षिक भाषात्रा म झनुवांद किए गाए हा। वब्रह्मसूत्र की 
श्रीक्ठ की अ्रपती व्यारया मुख्यत शिव महापुराण दे वायवीय सहिता भाग में प्रति 
पादित विचारा पर भाघारित है। कम पुराण तथा वाराह पुराण म भी हम भिन्न 
प्रकार के भवागम तथा शव विचारघाराम के विषय मे सुनते है। कुछ छाव 
सप्रदाय जसे लथु तीर श्रथवा वाराह वदिक विचारां की सीमा के बाहर समझे जाते 
हैं तथा इस विचार क प्रनुयायी भ्रमात्मक झास्त्र का भ्रनुक्रण करते माने जाते हैं। 
इसके उत्तर मे यह माना जाता है कि इनमे से कुछ सप्रदाय अ्रपवित्न प्रथा का अनुकरण 
करते हैं तथा इसी कारण भ्रमात्मक शास्त्र बे रूप मे माने जात हैं। परतु वे पूरा 
रूप से वदिक झनुगासन के विराधी नही हैं तथा वे भक्ति व पूजा की कुछ विधियों को 
प्रोत्ताहित करते हैं जो वदिक प्रथा म मिलती हैं। उपरोक्त प्रकार के ग्रागम प्रथति 
जो शूद्र तथा श्रय निम्व जातियो के लिए हैं प्रसिद्ध आगमा जसे कामिक, मृग्रेद्र आदि 
के समान हैं । क्तु कहा गया है कि यह वेद विराधी झागम तथा वायवीय सहिता मे 
प्राप्त देदिवा शैवमत सुख्यत प्रमाणित हैं तथा दोनो ही भपने उदुगम के लिए भगवान 
शिव ने भ्राभारी हैं। उनके प्रमुख स्िद्धात समान हैं क्याकि दानां ही शिव को 
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ससार वा उपादान तथा निमित्त कारण मानते हैं। कुछ पअ्रल्पत व्यास्थाकारों ने 
महान्‌ भगठान की निमित्तता वो प्रमुखता देते हुए आगभो थी व्याख्या बरन वा प्रयत्न 
क्या है तथा उपराक्त विषय काड्ैउद्देश्य महान्‌ भगवान के विषय म॑ ऐसे विचार का 
खडन करना है जिसके भ्रनुमार वह केदल निमित्त कारण है । 


यह ध्यान देना प्राइवयजनक है कि शोवदरान के दा सप्रदाय लाकुलीश व पायुपत 
तथा हावदशन जैसी उनकी सव दशन सग्रह मे व्याख्या की गई है मुख्यत ईश्वर के 
उस पथ वी व्याख्या करत हैं जिसमे वह (ईइवर) विश्व का निमित्त कारण है। 
वे विविध प्रक्यर क॑ क्मवाण्डा को प्रमुखता देते हैं तथा नेतिक अनुशासन के बुछ रूपा 
ना मा प्रात्माहित व्रत हैं। यह भी ध्यान दना ग्राश्वयजनक है कि सव दरान सप्रह 
श्रीकठ के भाष्य का उल्लेस न करें यद्यपि प्रथमोक्त ईसवी वी चौदहवां शताब्टी वे 
लगभग किसी सप्तय लिखा गया हागा झौर श्रीकठ भाष्य उस समय के बहुत पहले 
लिखा गया होगा । यद्यपि हमारे लिए ग्रभी तक यह सभव नहीं है कि हम उनका 
निश्चित समय निर्धारित वर सबें। न ही सव दच्नन सग्रह, शिव महापुराण, श्रृम- 
पुराण तथा वाराह पुराण मे प्राप्त पौराणिक सामप्रिया का उल्लेख करता है। परतु 
हम प्रणालिया की व्याख्या बाद में झाय खट म करेंगे तथा श्रीकठ के भाष्य में 
प्रतिपादित दश्षन से उनवा सवध वहाँ तक प्रदशन बरेंगे जहा लक वि हस्तलिखित 
सामग्री तथा प्राय प्रकारित शास्त्र प्राप्त हैं । 


ब्रह्मतृत्र के प्रयम सूत्र अ्थाता ब्रह्म जिचासा! की व्याख्या करते हुए श्रीकठ पहले 
झभ शब्द के ग्रथ पर एक जम्बा तक उपस्थित बरते हैं। साधारगात प्रथ' का भ्रथ 
परचात्‌” है श्रयवा यह एक विषय का उचित प्रारम्भ से उपस्थित करता है। श्रीकठ 
मानते हैं कि प्रधाता धम जिज्ञासा से प्रारम हाकर जैमिनी इत सम्पूरा मीमासा सूत्र 
ब्रह्मसूत्र (४-४-२२) के भ्रतिम सूत्र श्रनावत्ति शहाटनावतक्ति शब्टत्‌ तक एक ही 
है। पतस्वरुप ब्रह्म जियासा श्र्थात्‌ प्रह्मन्‌ के स्वरूप के प्रत्ति जिज्ञासा घम जिचासा 
थे बाल झवइय झभाना चाहिए जी जमिनी के मीमासा-मृत्र के विषय की रचना करता 
है। हमने इसी हृति के ग्राय भागा म देखा है कि पूतर भोमासा का विषय धम वे 
स्वरूप को परिमाया से श्रारम होता है। जा वरिक श्रादेचा (चांदना उलणोयें धम ) 
की ध्ावा से निकले हुए तामदायव फला के रूप मे माना गया है। अत यज्ञ, घम 
क रुप में माना जाता है तथा गह यन बुद्ध ध्रया म॑ इच्छित तामा की प्राप्ति जसे 
पुत्र जम सफ्तता प्राप्ति वच्दि अथवा मृत्यु के पश्चात्‌ स्वय मे दीधकात् तक मिवास 
कै लिए हावा है। कृद्ध श्रगा मे यह यप्त भावश्यक फमकाण्ड क रूप मे तथा समाराट 
* प्रवसरा पर आावदयक प्रनुष्याना क लिए ह्ता है। साधारणन वन यत सबधी 
पत्तव्या का ब्रह्म जिच्यसा से बहुत सबंध नहा है $ 


अत शाकर ने ब्रह्मसृत्र तथा गाता 
पर प्रपनों टीका मे यह टिखाने का वत्त प्रयत्न किया है कि ब्रह्म जिचासा का शिवकय 
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प्रधिकार है उनसे पुरतया भिन्न स्वभाव वाले यक्तियो का यच सदधों कत्त-य निर्दिष्ट 
करने चाहिए। कम तया ज्ञान के दा भाग पूण भिन्न है तथा मनुष्या वी दो जातिया 
के लिए उद्देशित हैं। पुन जब घम का फल सासारिक सफतता अथवा स्वग वे कुछ 
काल के लिए निवास तथा कुछ समय पश्चात्‌ पुनज'म तथा मृत्यु की शखला मेले 
आता है तव एक बार प्राप्त ब्रह्म चान अथवा प्रत्यक्ष पनुभूति मनुष्य का समस्त बधत 
से परम मोक्ष हिला देगा । प्रत ये दो माय अर्थात्‌ कम माग व ज्ञान मांग परस्पर 
पूरक नही माने जा सकते । उह एक ही वत्त के खड मानना भूल है । यह शक्र का 
कम तथा चान के सयुक्त सपादन के खडन ने रुप मे चात है जा शास्त्रीय भाषा में 
चाने कम समुच्चयवाद कहलाता है। 


श्रीफठ यहाँ इसक्रे विपरात विचार “यक्त करते हैं ॥ वह कहत है वि' जिस ब्राह्मण 
का यचोपवीत हो घुका है उसे वेद के श्रष्यपन का अधिकार है वास्तव म एक उपयुक्त 
भ्राचाय के ग्रतगत वेद के अध्ययन का उसका स्रावश्यक् कत्त व है तथा जब वह बेदा 
पर भअ्रधिकार प्राप्त कर लता है तब उसे श्रपने का उनके भ्रथ से परिचित बराना 
पडता है। प्रत पूरा भथ समभने के साथ वेद का श्रध्ययन ब्रह्मनु वे स्वरूप वे विषय 
म॑ किसी जिसाता ग्रथवा तक क पूव श्रान वाला सानना पडेया । क्योवि धस वेदा से 
ज्ञात हां सकता है प्रत ब्रह्मन्‌ का थान मी वेद! के अध्ययन से करना हागा। परतु 
यह नही कहा जा सकता कि वेदों बे केवल भ्रध्ययन के पश्चात्‌ हो किसी का ब्रह्मा के 
स्वलप के विषय म तक करने का अधिकार हा जाता है। ऐस भनुष्य को वेट व 
अध्ययत क॑ पश्चात्‌ धम के स्वरूप का विचार करना होग। जिसके बिना उसे ब्रह्मन्‌ के 
स्वरूप व विषय भ तके से परिचित नही कराया जा सकता । ग्नत ब्रह्मन्‌ क॑ स्वरूप 
के विषय मं तक घम क॑ स्वरूप है पश्चात्‌ ही आरभ हो सकता है।' व आगे कहते है 
कि यह हा सकता है कि पृथमीमासा मत्राप्त बेंदिक भ्रादशा का याख्या मे श्रगुक्त 
नियम तथा सिद्धात ब्रह्मन्‌ कं स्वरूप के तक को झ्ार ल जाने वाल उपनिपतीय मूल 
अ्रथा को समभने के तिए झ्रावश्यक है. । इसी कारण अहान्‌ क स्वरूप के विचार से 
पूव घम के स्वरूप वे विषय म॑ एक तक ग्रनिवायत आवश्यक है । 


कितु यह नहीं कहा जा सकता कि यदि यथ॒ ब्रह्मन्‌ क॑ स्वरूप क॑ ज्ञाग की आर 
ले जात हैं तब उसके स्वस्प क विषय मे विवचना का कसा तवाभ है। इससे ता धम 
के स्वस्प के विषय म विचार करना अच्छा है क्योकि जब जितना क्सी लक्ष्य का पू्ि 





* तहि क्मिनतरमस्थारम्म । धम विचारातरम्‌। श्रीकठ का माष्य १-१-है 
भाग है पृ० रेड | 
न बय घम ब्रह्म विचार रूपयाःशास्त्रयारत्य तभे*वादिद ॥ 
कितु एक्त्ववाटिन । "वही । 
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को कामना क वटिक कम विए जाते हैं वे स्वय एक मनुष्य वी बुद्धि को शुद्ध कर दंगे 
तथा ब्रह्मत्‌ क॑ स्वरूप वी जिज्ञासा करने के याग्य बना देंगे, क्याकि वेटिक यज्ञो के 
एसे निष्काम वर्मों स व्यक्ति अपने पापा से सुक्त हो जाता है तथा यह ब्रह्मन्‌ वे! स्वरूप- 
प्रकातन वी ओर ले जा सकता है ।' उहामे गौतम तथा प्रय स्मृतिया की शोर यह 
विचार स्थापित करने के लिए सकेत लिए हैं कि केदल वे, जा वैदिक धार्मिव रचनाप्रा 
मे दीक्षित हैं, श्रह्मनम्‌ म निवास तथा उसस एकाकार हाने के भधिकारी हू । शत्यन्त 
भहत्वपूण विषय है कि केवल प्र बेंदिक बलिदान जा विता किसी लक्ष्य प्राप्ति के 
विचार कब किए जाते हू वे ही झात म पापा की समाप्ति की झार ले जाते हैं जिसस ब्रह्म- 
ज्ञान समव हा जाता है। ऐसे मनुप्य के दृप्टात मे कम का फ्ल वही हांता है जो 
भान का फ्ल होता है । सत्य चान क॑ उदित हान तक कम किए जात हू फ्लस्वरूप यह 
कहा जा सकता है कि ब्रह्मन्‌ के स्वरुप पर विचार स पूव दिए हुए वैदिक बम से 
उत्पन्न 'धम के स्वरुप पर विचार आवश्यक है! ब्रह्मत्‌ के स्वरुप वी जिज्ञासा वा 
अथ वैंटिक श्रादेश का पातन बरना नहीं है बरन्‌ ऐसी बहुमृत्य सम्पत्ति जा किसी के 
पास हो सकती है, उसके उच्च भ्राकपण से मनुष्य उसकी झार जात हैं तथा यह हम 
दखते हू कि तिष्काम भावना से वैदिक घम पालन करने से जब किसी की पुद्धि पूण 
शुद्ध हा जाती है तब ही ब्रह्मन्‌ का भान प्राप्त हा सबता है । कंवल इसी रूप म॑ घम 
के स्वरुप पर तक ब्रह्मन्‌ क स्वरूप पर तक बी और ले जाता हुआ मान सकते हैं । 
निष्काम मावत्रा से, वदिक कम का करन स यदि बुद्धि शुद्ध नही हुई है तव वैदिक घम 
का कवल सपांदन ही किसी का ब्रह्मन्‌ के स्वरूप वे प्रति जिचांसा का अ्रधिकारी नही 
बना देता । 
श्रीकठ के उपरोक्त माध्य पर प्रष्पय दीक्षित टीका करते हुए बहते हैं कि 
बह्मनु के स्वरूप पर विचार का झ्रथ है उपनिपदा के मूल ग्रया पर विचार स्वामाविक 
ही ऐसे तक ब्रह्मनू के ज्ञान की भार तल जाएँगे। ब्रह्मनु हब्ट की उत्पत्ति मूल 
“ब्रिह्म ति” प्र्यात्‌ महान से हुई है जो काल दिक तथा गुण की विशेषताञ्रा स सीमित 
नहीं है श्र्यात्‌ जो प्रसीम रूप से महात्‌ है। हमें यह शभ्रय स्वीकार करना होगा 
क्याकि किसी मी प्रकार की सीमा वा सूचित करने के लिए दुछ भी नहीं है (स्कोच- 
कामावत्‌) । ब्रह्मन्‌ समस्त चेतन व अचेतन स भिन्न है। शक्ति दा प्रकार वी होतो 
है वह जो भौतिक वल श्रथवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है (जड राक्ति) जा अपने को 
तरह्मद्‌ के भ्रादेध अथवा निमित्ता के अतगत भौतिक विश्व क थाकार म॑ र्पातरित कर 
लेती है, चेतय के रूप म भी यक्ति (चि७च्छेक्ति) है तथा जसाकि हम चेतन प्राशिया 





* तस्थ फ्लामिसा ध रहितस्य पापापनयन रूपचित्त शुद्धि सपादय द्वारा बाघ हतुत्वात्‌ 
>श्रीकठ वा माष्य १-१-१, भाग १ पृ० ३६। 
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में दसते है यह चतन शक्ति बरह्मामु द्वारा मियत्रित है ।' ब्रह्मन्‌ स्वय प्रचेतन वस्तुभा 
तथा चेतन पभ्रात्माप्रा से पुण जगत्‌ प्रपच स भिन्न है। परतु, क्याकि चेतन प्रात्माएं 
तथा प्रनेतन ससार दाना हा ब्रह्मन्‌ प्रथवा धिव या उसते क्री झाय नाम सा ईश्वर 
की झक्ति है परत ससार की सृष्टि तथा पालन बे' लिए स्वय ईइवर व पास वाई प्राय 
निमित्त नही है। प्रत श्रह्मन्‌ की महानता सवथा निसोीम है क्यावि उसकः परे ऐसा 
कुछ नही है जा कुछ श्रालम्बन दे सके । उपाटान बारण तथा प्राध्यात्मिक चक्ति वा 
प्रतिनिधित्व व॒रती टुई इ्वर वी दो शाक्तियाँ किसी प्रकार ईश्वर वी ग्रुण मानी जा 
सबती हैं । 


जिस प्रकार एक दश मे पत्ते तथा पूल हाते हैं परतु इस भेट के उपरात भी 
क्रक्ष एक माया जाता है इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर में भा गुणा के रूप म प्रनेक प्रवार 
की शक्तियाँ हैं तथापि वह एक माना जाता है । ग्रत यद्यपि भौतिव तथा प्राध्यात्मिक 
दशक्तिया क हृष्टिवाण से निरूपण करने पर ब्रद्मन्‌ क॑ स्वरूप से दाना का भेदातर विया 
जा सकता है तथापि झ्ातरिक निरूपण करन पर उ ह ब्रह्मनु स एक मानना चाहिए। 
इन दा गाक्तियों का ईइवर से पृथक काई भ्रस्तित्व नहा है। ब्रह्मत्‌ राब्ट वा प्रथ 
बेवल अ्रसीमता ही नही वरन्‌ इसका ग्रथ यह भी है वि वह समस्त सम्मावित उद्देश्या 
की पूर्ति करता है। सृष्टि के समय वह ससार वी सृष्टि करता है तथा भ्रमेता सु्ा 
तथा दु खा म से ग्रात्माओं का से जाता हुप्रा अत म॑ जब मोक्ष प्राप्त हा जाता है तव॑ 

उाह अपने स्य के स्वरूप म॑ विस्तृत कर लता है । 


एक लम्ब तक के पश्चात्‌ प्रप्पय दीक्षित निष्यप म यह इंगित बरते हैं कि वे 
समस्त यक्ति जा यज्ञ धम के अनुशासन से होकर निकले हैं ब्रह्मनू व स्वरूप की 
जिज्ञासा के प्रधिकारी नहीं है। पूव जीवन के वर्मों के बारण जिनकी बुद्धि उचित 
रूप से 'ुद्ध हो गई है केयल वे ही इस जीवन में बेदिक कर्मों के निध्वाम भावमां क॑ 
पालन द्वारा प्रपनी बुद्धि का पुन शुद्ध कर सकते ह तथा नित्य एवं झ्रनित्य का विवेव 
युक्त ज्ञान तथा आवश्यक वराग्य माक्ष की कामना तथा कम पर प्रातरिव व बाह्य 
नियत्रए प्राप्त कर सकते ह जिससे वे अपन का ब्रद्मन्‌ व॑ स्वरूप की जिचासा करने 
या अधिकारी बता लत ह। इस प्रकार पभ्रप्पय दीक्षित श्रीज्ठ तथा टाकर के दृष्टि 
कोणा के बीच की खाइ का मरने का प्रयत्न करते हू। शकर के विचारानुमार केवल 
झातरिक गुण एवं विशुपताए माक्ष के लिए कामता झादि ही एक ब्यक्ति का 


*" तस्य चेतनाचतन श्रपच विलक्षणत्वा स्युपगमेन. वस्तु परिच्छिनत्वादित्याशका 
निरमसितुमादय विशेषशम्‌ ॥. सकल चंतनाचतन प्रपच वार्याया तद्ग[प परिणामित्या 
परम शक्र्या जड शक्ति मायाया नियामकत्वेन तत उत्कृष्टया चिच्छक्त या विरिष्टस्य । 

>शिवाक्मणिटीपिया अप्पय को टाका भाग हैं पृ० ६८॥ 


श्रीकठ वा दशन | [७३ 


ग्रहमत्‌ के स्वकुप थे जिपय में जिचासा करने का अधिकारी बना देती हैं। ध्कर के 
पनुसार बैदिव वर्मों के स्वरूप अथवा उनके सपादन पर लम्बा तक बह्मनु के स्वरूप का 
फिज्ञारा वा प्रति झ्ञवशइयव पूद साधना की रचना यही बरता । परखु भ्रप्पय दीक्षित्त 
श्रीकठ व विचार वा दर के विचार से इस प्रस्ताव द्वारा सवधित करना चाहते हैं 
कि जहां पूव जीवन के शुभ कमों के कारण क्सो व्यक्ति वो बुद्धि बदिक घ्॒मों वे 
तिष्काम सपादन से पुर पवित्र करने के लिए यथेप्ठ शुद्ध हा गई है, कंवल ऐसे ही 
दृप्टाता मे हो झवर द्वारा इग्रित भ्रनिवाय अ्रभीष्ट वस्तु के भ्रमाव के रूप मे ब्रह्मत्‌ के 
स्वरुप को जितासा के लिए एक व्यक्ति मानसिक गुण तथा साधन भ्राप्त कर 
सकता है । 


ब्रह्मत्‌ क॑ स्वरूप वे विषय मे तक वी सभावना ने समथन का प्रयत्न प्प्पय 
दीक्षित यह इगित करके करते है कि उपनिषदा के भनक मूल ग्रथो में ब्रह्मनु का वशन 
अनेक प्रकार से भ्रहम्‌ भ्रन्न, प्राण श्रादि के रूप भ हुआ है! प्रत मूल ग्रथ सवंधी 
आलाचना द्वारा ब्रह्मतु चा निश्चित स्वसाव ज्ञात करता प्रावन्‍यक है। यदि ब्रह्मत्‌ 
का अ्रथ वेवल भहम्‌ है भ्थवा यदि इसका श्रथ शुद्ध भेदरहित चत ये है तब तक का 
काई स्थान नहीं रहेगा । अपने स्वय ने सीमित भ्रहम्‌ के विषय म कसी का शक 
नही है तथा उस ब्रह्मन्‌ वे चान स बुद्ध लाभ नही है जा शुद्ध भेद रहित चैतय है। 
इस कारण उपनिषदा के उन अंक मूल ग्रथा के विषय से तक ध्रावशयक है जो 


वयक्तिक ईश्यर का प्रमाण देते हैं जो (ईश्वर) अपने भक्त को झानद तथा परम 
चैताय प्रदान कर सकता है । 


ब्रक्मन्‌ का स्परूप 


श्रीकठ ध्रतक उपनिपदीय मूल ग्रथा को उपस्थित वरत है जो ब्रह्मन्‌ वे स्वरूप 
का परिभाषा अ्रधवा चणन वरते हुए माते जात हैं। प्रकट रूप मे उनमे परम्पर 
विरोध है तथा परिभाषाग्रा को क्रम से एक के बात एक अथवा एक साथ सेन से 
व्याधात का समाचान नहीं होता तथा इस कारण यह श्रावश्यक प्रत्तीत होता है कि 
ऐसी मूल ग्र थ सबधी तथा आ्ालाचनात्मक परिभाषा का निश्पण क्या जाए जिनसे 
एक संयुक्त श्रथ निकले । यह मूल ग्र थ ब्रह्मनु का इस प्रकार रखने बरते हैं कि वह 
जिसमे प्रत्येक वस्तु का भ्रस्तित्व उदित हुआ तथा भ्रत भ जिसम प्रत्येक वस्तु वापस 
चली जाएंगी एवं वह जिसका स्वरूप शुद्ध श्रानद “ुद्ध सत्‌ तथा शुद्धचित्त है । 
ब्रषय दीशित कहते है कि क्याकि ऐसे गुणा से भ्रनेक देवताशा को विज्वेषित किया 
गया है प्रत यह हमारा कत्तव्य है कि हम वास्तविक अनत देवता भगवान शिव का 
खाज जिनसे यह सब गुण हैं ॥ वह एक लम्बा तक उपस्थित करते है कि इन अभवक 
विपस्ी से विशेषित हान से उस सत्ता ग्रथवा यक्ति जिसम वे हैं-के विषय मे क्‍या 


छ्ढड॑ ] [ भारतोय दद्यन का इतिहास 


कोई उचित द्ाका उत्पन्न होगी ? वह पुत्र शक के उस स्वरूप पर लम्बा तक करते 
है जो तब उदित हाती है जब एक सत्ता श्रनेक विशेषणा द्वारा वणित हो भ्रथवा जब 
एक सत्ता अतेष “याघाती विशेषणा द्वारा वश्णित हो या जब भनेक पदाथ एक सामाय्य 
विशेषरा द्वारा वरस्तित हां। इस तक की प्रक्रिया मं वे शका की अनक' समस्याझा को 
उपस्थित करते है जिनसे हम भारतीय दगन की व्याख्या म पहले से ही परिचित हो 
चुक है ।* श्रत मं प्रप्पय इस तथ्य वो प्रमुखता दने वा प्रयत्न करते हैं कि ये गुण 
शिव वे “यत्तित्व में स्थाई माने जा सकते हैं तथा कोई व्याघात नहीं हो सकता क्याकि 
गुणा का श्रथ व्याधाती सत्ता नहीं होता है। भिन्न स्वभाव के अनकः गुणों का एक 
सत्ता श्रथवा व्यक्ति में स्लामजस्य हा सकता है । 

ससार की सृध्टि उसके पालन तथा भरत म उसके सहार के प्रयवा वधन वी 
समाप्ति द्वारा झ्ात्माश्रा के मोक्ष वे श्रनुमानित कारण भगवान्‌ शिव हैं। ससार वी 
सृष्टि उसके पालन झ्रादि क समस्त गुण दृष्टि विषयक उपस्थित ससार के हैं भ्रत 
इनस उनकी अ्रावश्यक परिमापा वी रचना करते हुए भगवान्‌ तिव थो विभूषित नहीं 
क्या जा सकता । यह सत्य है कि एक व्यक्ति अपने शुम कर्मों तथा सासारिक सुख्ों 
से निद्तत्ति क्या भक्ति द्वारा स्वत मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परतु ऐसे दृष्टाता में 
भी यह उत्तर ना हागा कि यद्यपि एवं व्यक्ति झपती क्रियाप्रा वे सदम मे नियाशील 
कत्ता माना जा सकता है तथापि उससे उसबवी क्रिया करवाने के लिए ईइवर का भ्रनुग्रह 
स्वीकार करना होगा । इसी प्रकार फ्याकि सृष्टि पाठन श्रादि के समस्त विशेषण 
ससार क॑ झ्राभास वे है, वे कसी भी प्रकार भगवान्‌ शिव के स्वरूप का सोमित करते 
नहीं माने जा सकते ! भ्रधिक से अ्रधिक वे ऐसे भ्ननावश्यक गुण मान जा सकते हैं 
जिनसे हम ब्रह्मन्‌ का स्वरूप का केवल श्रथ बता सकते हैं परतु उसबे अपने वास्तविक 
स्वरुप तक नही पहुँच सकते । वारणता वे भ्रत्यय वी विशेष ष्यक्तिया प्रथवा निर्जीव 
पदार्थों पर नियुक्ति केवल महत्व के लिए ही है क्योकि बुछ दृष्टिकोणा से यह कहां जा 
सकता है कि एक “यक्ति श्रपने ही कमों से माक्ष प्राप्त करता है जबकि प्राय 
हृष्टिकाण से व्यक्ति का सम्पूणा कम ईइवर के भ्रनुग्रह के कारण माना जा सकता है। 

यह कहा जा सकता है कि यदि भगवान ठिव सब इृषापूण है तब वे समस्त 
प्राण्णियां का मोक्ष देकर उनके दुख का निवारण कया नही कर देते ? इस प्रश्न के 
लिए यह वहा जा सकता है कि जब केवल मनुष्यो के कर्मों द्वारा ब्रगान का प्राचरण 
तथा शुद्धता हट जाती है तब ही ईश्वर की गतिशील इपा सदव मनुष्य को मोक्ष 
देने भ भ्पने का ग्रभियक्त करती है। शभ्रत दो प्रकार वी जिया हाती हैं-एक स्वय 


व्यक्ति द्वारा तथा दूसरी उसके कर्मों के भनुरूप ईवर का कृपा के विस्तार द्वारा 


* मुख्यत देखिए प्रस्तुत रचना का तीसरा भाग जो वेंकट में हाका वी समस्या की 
व्याख्या करता है | 


श्रीकठ का दान] [ ७५ 


पुन जगदामार्स वा लय जादू से अदृश्य हावा नही है वरन्‌ प्र्गति क॑ स्थुल्न रूप 
वा अथवा प्राइत द्रव्य का उसी प्रकृति के सुक्ष्म रूप में वापस जाना है। सपूणा 
समार भ्रम नही है वरन्‌ एक समय में इसन अपने को प्रकट सत्ता के स्थूब झ्ावार में 
प्रभिव्यक्त कर लिया था तथा अत म यह पुन प्रह्नति अथवा झ्ौद्धौस पदाथ में वापस 
चली जाएगी। सूदम प्रद्ति क स्वरुप मे यह वापस जाना ईइ्वर वे अनुग्रह द्वारा 
समस्त प्राणिया के सयुक्त क्मों वे कारण है । 


अप्पय की व्यवस्था के भ्राघार पर श्रीफठ के भनुसार, द्वितीय सूत्र, जा ब्रह्मतु 
बाग वगन श्रथवा परिमापा इस प्रकार वरता है कि वह जिसम से समस्त वल्तुए उत्पन्न 
हुई हैं अत में जिसम समस्त वस्तुए य्रापस चली जाएगी तथा जिसमे सव वस्तुप्रो का 
पालन हाता है समस्त वस्तुप्ना वो सृष्टि, पालन तथा सहार के इन गुणा का उपादान 
तथा निमित्त, दाना वा अतिम निश्चित कारणता वे पक्ष के रूप म मानता है, जिसके 
कारण ईश्वर वे रूप मे ब्रह्मत्‌ वा स्वरूप अतुमित किया जा सकता है। श्रत श्रीकठ 
तथा प्रप्पय मे झनुसार दस सूत्र जमाद्यस्य यत ' का ब्रह्मन्‌ के स्वरूप के निश्चित 
झनुमान का कथन मानना चाहिए। द्वकर ने अपनी टीका मे निश्चित रूप स इगित 
क्या है कि जो ईश्वर का समस्त वस्तुग्रा तथा प्राणिया का बारण मानते हैं वे इस सूत्र 
वी व्यास्या भ्नुमान के उदाहरण के रूप भ करत हैं जिससे ब्रह्मन्‌ 47 निसीम रुप का 
प्रत्यक्ष तक किया जा सक तथा एमी परिभाषा मुक्तिया बताने के कारण ययथेष्ठ हैं 
न भ्रधिक विस्तृत न भ्रधिरर सकुचित । ग्रत इस तक द्वारा सपूण भौतिक तथा 
भ्राध्याप्मिक विश्व के महान्‌ तथा नि सीम प्रमु के रूप म ब्रह्मनू को समझा जा सकता 
है। शकर निश्चित रूप म एसी व्याख्या अस्वीवार करते हैं तथा इसका उन 
उपनिपदीय मूल ग्रथा का सामा य झ्भिप्राय वहते हुए मानत है जा यह बहने हैं कि 
समस्त वस्तुए ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं तथा समस्त वस्तुएं ब्रह्मन्‌ मे तथा ब्रह्मन्‌ द्वारा 
जीवित रहती है तथा श्रत म समस्त वस्तुए ब्रह्मन्‌ म॑ वापस चलो जाती हैं। प्रकर 
तथा श्रीकठ क मध्य मुख्य विवाद का विपय यह है कि जयकि दझकर इस सूत्र का ब्रह्मन्‌ के 
प्रस्तित्व के पक्ष मे कक स्थापित करने के रुप म स्वीकार कर दते है. तथा वह ब्रह्म 
सूत्र का उद्देश्य उपनिषदा व विभिन्न मूल ग्रथा बे” समाघाव तथा सगति लाने के 
प्रतिरिक्त और भ्रधिक कुद्ध नहा समक्‍च, तब श्रीकठ तथा झाय हौँव इस सूत्र को 
नि सीम ब्रह्मनु श्रथवा भगवान दिउ के पक्ष म एक तकसिद्ध कथन कय मानते है ।' 


रामानुज भी इस सूत्र का व्याख्या ब्रह्मनु क ग्रस्तित्व ग्रथवा स्परूप को स्थापित 





१ एतंदबानुमान संसारिब “पतिरिक्ते श्वरास्तित्वालि साधन मायात ईदवर कारणीन | 
नतु च्हटापि ददेवापयस्त जमादि सूत्रे न वेदात वाक्य कुसुम ग्रथवायत्वात्मूत्रा 
नाम्‌ | ब्रह्मसूत्र १-१-२ पर शकर का भाष्य । 


७६ १] [_ भारतीय दचन का इतिहास 


ब्रने के तक्सिद्ध वथन के रूप म॑ नही करते हैं। उनका विचार है कि उपनिपदीय 
मूल ग्रथा के प्रकट रूप मे याधाती कथना के समयन द्वारा तथा व्रह्मन्‌ वा सुष्ठि पालन 
तथा क्षय के कारण के रूप म॑ मान लने से उपनिपदीय मूल ग्रथो द्वारा ब्रह्मनु के स्वरूप 
की ग्रनुभूति करना प्रथवा समभना सभव है ।* 


श्रीक्ट ने ब्रह्मनु ?े झनेक विशेषणा जसे श्रानद सत्‌ एवं चान झ्ादि के साथ 
साथ इस तथ्य वी व्याख्या था प्रयत्व क्या है कि बुछ मूल ग्रथा मे मूल कारण के रूप 
मे शिव का उल्लख इस अ्रथ म है कि शिव विश्व के मूल तथा मतिम कारण दोता ही 
हैं। ब्रह्मन्‌ पर इन विशेषणा की ज्रम से एक वे बाद एव. प्रथवा एक साथ नियुक्ति 
के विषय मे वह (श्रीकठ) कठिनाइयाँ उपस्थित करते हू। वे पुन यह कठिनाई 
उपस्थित वरत हू कि कुद उपनिधदीय मूत्र प्रथा म श्रचेतन प्रकृति, माया तथा प्रचेतन 
ससार का वारण कहलाती ह। यदि ब्रह्मन्‌ का स्वरूप ज्ञान झयवा चित्‌ है, तब वह 
स्वय यो भौतिक ससार के भ्राकार मे रूपातरित नही वर सकता था। 'ुद्ध चताय 
का भौतिक विश्व म रूपातर का भ्रथ हागा कि ब्रह्मन्‌ परिवतनशील है तथा यह इस 
उपनिषदीय क्यन पा व्याघात करेगा कि ब्रह्ममु सवथा कमरहित है तथा निष्क्रिय 
प्रवस्था मे है। इस दृष्टिकाण से विरोधी यह कह सकता है वि उपनिपद्‌ मे उन 
समस्त विश्वषणा स जिनसे ब्रह्मन्‌ विशेषित है, एक साथ उस पर नियुक्ति नहीं की जा 
सकती तथा उह एक्थ्रित रूप म ग्रह्मनु के स्वरूप के परिभाषित लशणा के रूप में 
नहीं लिया जा सकता | प्रत॒ श्रीकठ का विचार है कि ग्रह्मम्‌ वे लिए प्रयुक्त गुणवाची 
हाट सत्य चित एव प्रासद प्रादि को महेश्वर क व्यक्तिगत गुणा के रूप में लेना 
हागा। प्रत प्रहान्‌ वा णुद्ध व चितु मानने क स्थान पर श्रीकठ भहेश्वर को जो 
सत्य सवष, सल्व स्वय सतुप्ट तथा स्वतत्न मानते हू प्रर्थात्‌ वह जो सत्य बल भथवा 
चक्ति पिहित रपता है तथा जो सवात्तिमान है. वह सदय (नित्य प्रपरोक्ष) विद्यमान 
है तथा भ्रपना शक्ति प्थवा बल के सपादन के लिए किसी वाह्य वस्तु पर निमर नहीं 
है (प्रनपेशित बाह्य वारण) । झग्रत भगवाव थिव सवच हाने वे बारण समस्त 
बेतन प्राणिया के कर्मो का तथा इन समस्त वमफ्ता या, जिनके वे अधिवारी हू, भान 
रखते हैं तथा उद्ध शरारा + उन झावारा वा मी पान है जा पूव कर्मों के प्रनुतार 
इन चेता प्रामाप्रा वो प्राप्त होने चाहिए तथा इस प्रकार दिव का उन पदार्षों मे 
सप्रह वा प्रत्यत चान रहता है जिनसे इन हारोरा वा निर्माण हाना है ।" इस तथ्य 


$ ग्रह्मगृत्े १-१-२ पर रामानुज का भाष्य। 
* पनेन सबल चेतन बहु विध कम पत भागानु बुल तत्तच्चरीर निर्माणापराय सामप्रा 
विधेषत् ब्रह्म निमित्त मबति । 
बहासूच १-१-२ पर श्रीयठ मा भाष्य १० १२१ । 


श्रीकठ का रशन ] [. ७७ 


की व्यास्या कि भ्रह्मन्‌ श्रानद के रूप मे वणित है इस भ्रय म॒ की गई है कि भगवान्‌ 
शिव सदेव झानदपूणा तथा स्वय सपुप्ट है ।* 


उपनिषदा म कहा गया है कि ब्रह्मनु का शरीर न्लाकात हू (भावादा शरीरम्‌ 
च्रह्म)। झुछ उपनिषदा मे यह भी कहा गया है वि मह भ्रावाश भझानद है। श्रीवठ 
कहते हू वि यह झावाझ् भूताकाद नहीं है, इसका भ्थ केवल चित्त के स्तर से है 
(चिदाकार) तथा इस प्रकार इसका अ्थ प्रनत पदाय (पर प्रश्ति) से है जा भनत 
शक्तिहा है। पश्रष्पप इग्रित करते ह कि एसे व्यक्ति ह जिनका विचार है कि 
चतना की ?ाक्ति विश्व वी सृष्टि के साधन वे समान है जिस प्रकार हृक्ष कादते के 
लिए बुल्हाडो हाती है। परतु भ्रप्पप इस विचार का अस्वीबार कर देते है तथा 
मानत हू कि अनत "ाक्ति झाकार बहलाती है ।*  चित्‌ की यही शक्ति (चि७च्यक्ति) 
सब बस्तुप्रा मे व्यापता मानी जाती है तथा यहो धघक्ति विश्व वी सृष्टि के लिए 
रूपातरित हाती है। इस चिच्छक्ति का जीवन की मूल दाक्ति मानना होगा जा भ्रपने 
को जीवन की क्ियाग्रा स प्रभिव्यक्त करती है। समस्त प्रवार वी जीवन क्ियाएँ 
तथा सुख + समस्त झनुमव इस श्रनत जीवन द्याक्ति के निम्न श्रथवा उच्चस्तर पर 
निभर हैं जा चिच्छक्ति श्रथवा श्राकारा भी कहलाती हैं। 
पुन ब्रह्मन्‌ का सत्‌ चित्‌ तथा झानट के स्वरूप के रूप में वाणित किया है। 
इस हृष्टात मे यह माना गया है कि बिना कसी बाह्य साधन की सहायता के ब्रह्मनु 
अपने स्वय के ग्रानत का उपभोग करता है तथा इसी कारण मुक्त झ्रात्माए बिता बिसी 
बाह्य साधा की सहायता क॑ सर्वोत्तम धानद का प्रनुमव कर सकती हैं) चित्‌ के रूप 
म सत्य 'ुद्ध श्रानद के उस रूप का ही सत्य है, जो भ्रमृत गुणों के रूप मे नहीं वरन्‌ 
भगवान शिव के धारीर से अवलम्बित मूत्त गुणों के रूप म अपने श्रस्तित्व म॑ नित्य है । 
अत यद्यपि ब्रह्मन्‌ श्रथवा भगवान टिव झपने म॑ सवथा श्रपरिवतनगील हो तथावि 
उसवी छाक्ति उन रूपातरा म हा सकती है जिनसे इस ससार की सृष्टि हुई है। इस 
प्रकार ब्रह्मन्‌ मं चित्‌ की शक्ति तथा मौतिक चक्ति लोना हैं जो विश्व के तत्व का 
निर्माण करती हैं (चिदचित्पप्च रूप शक्ति विशिष्टत्वम्‌ स्वामाविक्मेव ब्रह्मर )। 
उन शक्तिया म तथा उनके द्वारा ब्रह्मननु विश्व के उपादान कारण की रचना कर सकते 
हैं वयो कि उसकी शक्ति भ्रसीम है। व्याकि सभी वाह्य वस्तुप्रा के लिए यह कहा 
जाता है कि वह सत्ता/ जा उन सबमे व्याप्त है, एक सामाय तत्व के रूप में होती द्दे 





* परब्रह्म धमत्वेन च स एव भ्रान दो ब्रह्मति प्रचुरत्वाद्‌ ब्रह्मत्वेतोपचयत | ताहचान द- 
भाग रसिक ब्रह्मतित्य तृप्तमित्युच्यते । 


बह्मसूत्र १-१-२ पर श्रीकठ का भाष्य पृ० १२२ । 
यस्य सा परमा दवी चक्तिराकाश सन्नीता 


अप्पय को टीका भाग १, पृ० १२३। 


जे 


७८ |] [ भारतीय दर्शन का इतिहास 


इस कारण वह ब्रह्मद्‌ की 'सत्ता के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जिसमे वह 
ससार वा उपादान कारए है । महश्वर शव महेश्वर कहलाते है क्याकि समस्त 
वस्तुए भ्रत मं उसमे लय हो जाती है। वह ईशान कहलाता है क्यांकि वह समस्त 
बस्तुआ पर प्रभुत्व करता है भ्रत वह पशुपति भी कहलाता है। 'पशुपति” विदापण 
से यह सूचित होता है कि वह केवल समस्त आत्माग्रा (पयु) का ही प्रमु नही है वरन 
उस समस्त का भी प्रभु है जा उह बघन मे बद्ध करता है (पाश) | इस प्रवार ब्रह्मनु 
चेतन सत्ताग्रा तथा मौतिक ससार का नियता है ।* 

यह कहां गया है कि माया ग्राद्य द्र य है, प्रकृति, विश्व का उपादान वारण है। 
परतु कहा जाता है कि ईइवर शझथवा भगवान्‌ शिव सदव माया से सयाजित हैं श्र्धात्‌ 
माया से सवथा पर उनका कोई पृथक अस्तित्व नही है। इस मत क प्रनुसार यदि 
माया विश्व वा उपादान कारण मानी ताएगी तब भगवान्‌ शिव वा भी जा मायासे 
सबधित है किसी प्रस्पष्ट भ्रथ म॑ विश्व का उपादान कारण मानना होगा । श्रत 
अतिम निष्क्य यह है कि सूक्ष्म चेतना तथा सूश्म पटाथ से सब धित रूप मे ब्रह्मन्‌ 
कारण है तथा विश्व काय है जा कंवल स्थुत पदात से सबधित स्थूत चित्‌ है।* 
वास्तव म॑ यह सत्य है कि उत्पत्ति पालन तथा सहार के तथ्य विशपण्य हैं जा कंवल 
दृष्टि विषयक ससार पर ही नियुक्त किए जा सकत है भ्रत व तक सिद्ध बंधन के रूप 
में ब्रह्मन्‌ के स्वस्प को निश्चित करत हुए भ्रावश्यक गुण नही मान जा सफ़्ते। किर 
भी ससार प्रपच का उत्पत्ति पालन तथा सहार ब्रह्मातु के स्वरूप के अस्थाई पक्ष 
(तटस्थ लक्षण) माने जा सकते है। यह भी छ्यान देना है कि जब ईइवर वी 
नियनण शक्ति के द्वारा माथा अपने को ससार म रूपातरित कर लेती है, तब माया स 
पझनत सबंध होन के कारणा ईश्यर स्वयं किसी अथ म॑ ससार का उपादान कारण भी 
माना जा सकता है यद्यपि परात्पर रूप से वह माया से परे रहता है। इस विचार 
तथा रामानुज क विचार म यह अतर है कि रामानुज के प्रनुसार ब्रह्मन्‌ एक मूत्त 





* अनेन चिटचिन्रियामक ब्रह्म ति विचायत । 
ब्रह्मसूत्र १-१-२ पर श्राक्ठ का भाष्य, पृ० १२७ । 

* माया सु प्रकरति विदयाद्‌ इति मायाया प्रकृतित्व ईश्वरात्मिकाया एवं मायिनेतु 
महश्वरम "ति बाक्यशेपात्‌ ) सूश्म चिटचिद्विचिष्ट ब्रह्म कारण स्थूज्न चित्चिद्वि 
शिप्ठम्‌ तत्वायें मवति । -हअ्रह्ममूत्र १-१-२ पर श्रीक्ठ का भाष्य पृ० १३४।॥ 
सत्य मायापाटाभिति बरह्मापि उपादानमव। अपृथक सिद्ध कार्यावस्‍था श्रेयत्य रूप 
हिं मायाया उपादानत्व समथनीयम्‌ । तत्समथ्यमानमव ब्रह्म पथ तमायाति । 
नित्ययांग सलु मायितमिति माया रा हादि निप्रत्यय । ततःच मायाया प्रह्मा पृथत्र 
सिद्ययव तदपृथक सिद्धाया कार्यावस्‍्थाया अपि ब्रह्मापएथक सिद्धिस सिद्धयति । 

>अप्पयदी तित का टाका भाग १, पु० रैरे४। 


ओबठ का दान [ ७६ 


सापराय है शिसम सपूणा नौतिवता है तथा जिससे झात्माप्रा के समुटाय सदव उसी 
प्रवार सबंघित दया प्रत्यक्ष रुप सा नियत्रित हाते हैं. जिस प्रवार एक श्यक्ति मे भग 
स्वय व्यक्ति द्वारा तियत्रित हात हैं । यह प्रत्यय एफ रापुणा संगठन या है जिसम ब्रह्म 
संगठन है तथा झ्रात्माप्रा एवं पटार्थों या समार उसके द्वारा शासित पूणा रूपरय उसता 
भाग है। टावर या मत इससे सवया भिन्न है। वह मानते हैं वि सूत्र वा भुक्य प्र्ये 
मूल प्रथा वी कैयव एक व्याख्या है जो यह दिलाता है वि ससार ब्रह्मत्‌ से उत्पन्न 
हुमा है, उसम पालित है तथा भत में उसम वापस चता जाएगा । परतु इससे यह 
घापित नही हाता कि ससतार का यह भामास परम सत्य है। दावर या अ्राभास के 
वास्तविष स्वरूप से योई सवध नहीं है, परतु उनवा चित्‌ भ्रानत तथा भ्रपरिवतनशील 
प्रधिप्ठात पर नेंद्रित है जो सदव मत्य रहता है तथा जा दष्टिगोचर सशयार के समान 
बेबल तापक्ष सत्य नहीं है ।' हमने उपर लिखा है वि शीवठ दूसरे सूत्र का ईश्वर 
के प्रस्तित्व वा प्रनुभान सूचित बरते हुए मानत हैं। परतु बाद क तर्यों से व दूमरो 
भ्रार जात प्रत्तीत हाते हैं तथा ब्हान्‌ व भ्रस्तित्व वो बेटा मे प्रमाण द्वारा प्रमाणित 
मानत हैं। मपूण वि्व ने उदृश्य बी एकता दा सामाय तक शभ्रावश्यक हूप से एवं 
सृप्टा दा स्वय सिद्ध मान रोप थी झार नहीं ले जा सपता कक्‍्याकि एक मत्रन झ्थवा 
मदिर जा उद्देधय की एता दाता है, वास्तव मे भ्नेत्न टीतपवारा तथा बारोगरा 
द्वारा वार्यावित हाता है। उनवा यह भी विचार है कि ईइवर ने वंदा की 
उत्पत्ति वी है। यह भी किसी प्रकार उसके पग्रस्तित्व वा भ्रतिरिक्त प्रमाण माना जा 
सकता है। ब्रह्मनु का स्वरूप भी उन मिप्त उपनिषदीय सूल ग्र या वे समाधान द्वारा 
नांत क्या जा सकता है जा सव भगवान्‌ शिव के परम श्रस्तित्त वा इगित करते हैं । 
अद्मसूत्र २०१-१५-१६ में श्रीकठ वहत हैं कि प्पने में सकुचित ब्रह्मनु मारण है, 
परतु जब वह झपनी झ्ातरिक कामना द्वारा भ्पने का विस्तृत कर लेता है तब वह 
स्वय वो तथा विश्व वा दर्शाता है, जो उसका बाय है ।* यह विचार वल्लभ के 
विचार क लगभग समान है तथा श्रीवठ द्वारा १>१-२ म दिए गए ब्रह्म वे. विघार से 
विशेष रूप से भिन्न है। श्रपने विचार की पुन व्यास्था करते हुए श्रीवठ बहते हैं कि 
वह ब्रह्मन्‌ का विश्व का भ्रतिम उपादान कारण इसी श्रथ म स्वीकार बरते हैं कि 





१ नकर तथा उनक सप्रटाय के विचार वे लिए देखिए भाग १ तथा २। 
तबा उनके सप्रटाय के विचार के लिए देखिए भाग ३ । 

चिटात्मव हि देवा भुत -स्थितमिच्छा वाद बहि । योगीव निरुपादानमथजाठत 

प्रकाशयैद्‌ इलि। निस्पादानमित्ति अनेपेक्षितोपालाना-तर स्वय उपादान भत्वत्यथ । 

दत्त परम कारणात्परदव्रह्मन विवादमितमेव जगत्कायमिति-यथा सकुचित सूद्षम- 

रूप पट भ्रसारितां महापटवुटी स्पेणा काय मवति, तथा ब्रह्मापि सकृचित रूप 

कारण प्रसारित रुप काय भवति । -श्रीकठ का माष्य, माग २ पृ० २९६। 


रामानुज 


ह 


०] [. भारतीय दशन का इतिहास 


प्रकृति जिससे ससार विकसित हांता है स्वय ब्रह्मन्‌ू मं है। व्याकि ब्रह्मन्‌ श्रपना 
शक्ति के अभ्रतिरिक्त नही रह सकता अत वह ससार का उपादान कारण माना जा 
सकता है यद्यपि वह भ्रपने म॑ परात्पर रहता है तथा केवत उसकी माया ही ससार की 
उत्पत्ति में ग्रतनिहित कारण के रूप मं काय वरती है। इस प्रकार व कहत हैं वि 
जीवा तथा ब्रह्म म॑ भेद है एवं प्रकृति तथा ब्रह्मनु मे भेद है। वह यह स्वीकार नहीं 
करेंगे कि ससार प्रपच ब्रह्मतु स सवथा भिन्न है न ही वह यह स्वीकार करग किव 
सवथा श्रभिन हैं। उनकी स्थिति रामानुज के विशिष्टाद्वेतवाद के समान विधिष्टाइती 
जैसी है। जीव तथा निर्जीव ससार स॑ परे ब्रह्मन्‌ का प्रस्तित्व सवथा अझनुभवातीत 
है। परतु फिर भी क्याकि जीव तथा भौतिक ससार उसकी 7क्ति स उत्पादित है 
इसलिए चित्‌ प्रचित्‌ मय यह ससार उनके ग्रश माने जा सकते हैं यद्यपि वह इनसे 
परे हैं ।* 


डे, पर 
नेतिक उत्तरदायित्य तथा ईश्वर का अलुग्रह 


प्रश्न यह है कि महाप्रभु ने सम्पूण विद्व की सृष्णि क्‍या की ? वह सदव 
स्वानुभवपूणा तथा स्वय सतुष्ठ हैं तथा उह काई अनुराग एवं घृणा नहीं है । वह 
नितात तटस्थ तथा अपक्षपाती है। तब फिर वह एपत ससार की सृध्टि क्या फरे जो 
कुछ के लिए भानद से पूरा है (उदाहरणाथ देवता) तथा दूसरो के जिए दुख तथा 
चिताप्ना से पूणा है । स्वाभाविक रूप से यह हमे पल्लरपात तथा कठोरता के झारोप 
की ओर प्रदत्त करग। । इसके भ्रतिरिक्त क्‍्यांकि सृष्टि से पूव प्रवश्य ही सहार हुप्ा 
होगा इसलिए यह्‌ भ्रावश्यक रूप सं तक किया जाएगा कि इन्वर स्वय इतना कठार है 
कि कवल कठारतावश वह विश्व सहार म लग जाता है। ग्रत सामायत यह तक 
किया जा सकता है कि ई-वर का ऐसे सस्तार की मृत्टि करने का क्‍या उदय है जो 
हमारी अपती कामनाप्ना एवं मूल्या की प्राप्ति का क्षत्र नहां है। इसका यह उत्तर 
दिया गया है कि ईश्वर कम तथा कम फला की विभिनताओ के झनुरूप संसार की 
सृष्टि तथा सहार मे लगता है । 





* भेदाभेद कल्पन विश्विष्टाह्तत साधयाम न वय त्रह्म प्रपचयारत्य तमव भरटवादित 
घट पटयारिव । तदन-यत्वपर श्रुति विरोबात्‌। न वाहत्य ता भदवालिन शुक्ति 
रचतयारिव । एक्तर मिथ्यात्वेब तत्स्वाभाविक्गुणभद परश्रुति विराधातु। नच 
भेदाभेदवादिन वस्तुविराधात्‌ । कितु शरीर शरीरिणारिव गुण गुख्यनारिव च 
विशिष्टाद्त वादिन प्रपच ब्रह्मणारन यत्व नाम मृद्‌ घटयोरियप गुर गुर्मिनोरिव च 
काय कारणत्वेन विशेषण विश्लेष्यत्वेत च विनामावरहितत्वम्‌ । 

-न्रह्ममूत्र २-२-२२ पर श्रीकठ का भाग्य भाग २ पृ० ३१। 


व्याकि उपनिषदा मे वहा गया है कि ईइवर तथा बझ्ात्मज्या व अ्वत्त लनत्य हू! 
क्या प्रात्माएँ अनादि हैं श्रत उनके कम भी अनादि है । इससे अनवस्था उत्पन हा 
सकती है वि-तु यह अनवस्था दोपपूण नहीं है। ससार म भिन्न टारीरा म॑ जम मृत्यु का 
जम अ्रताति कम के चक्र म निटित है। वयाकि ईश्वर अपनी सवज्ञता वे कारण 
अनुभूति द्वारा उन अनेक प्रकार के कर्मों का जा व्यक्ति द्वारा किए जाएँगे प्रत्यक्ष चात 
कर लता है अत उसकव द्वारा प्रत्यानित एस वर्मो वे उपभाग तथा दण्ड वे विए वह 
उपयुक्त शरीरा तथा परिस्थितिया का प्रावधान करता है। झत मृष्टि म विभिन्नता 
व्यक्ति के कर्मों वो अनेक्रूपता के कारण है। अ्रतय का समय तव झाता है जब 
आत्माएं ज-म तथा मृत्यु क' क्रम से थक जाती हैं तथा झ्ञात हो जाती हैं एव उह 
स्वप्न रहित निद्रार्पी विधाम की आवश्यकता हाती है। श्रत सहार का कार्यावित 
करना ईश्वर की त्ूरता सिद्ध नहीं करता । 


जब समस्त प्राणिया के सुख व दुख उनके कर्मो पर निभर हें तब कसी भी 
प्र के ईनवर व स्वीकार करन की क्या आवत्यकता है ? उत्तर है कि कम का 
नियम इश्वर के सवल्प पर निभर है तथा यह व्यक्ति की स्वेच्छा या स्वायत्त विधि से 
नहीं हाता, न ही यह इश्वर की स्वाधीनता अथवा स्वतत्रता का झवरोध करता है। 
किस्तु यह घुमा फिराक्र हम उसी स्थिति वी आर ले जायगा वयाकि जब भनुष्या व 
सुख व टुख मनुष्या के कर्मों तथा कम के नियम पर निभर हैं तथा कम का नियम 


इश्वर 4 सकल्प पर निभर है ता वास्तव म इसवा अ्रथ यह है कि प्राणियां के सुख व 
दुख अप्रत्यक्ष रूप स “*वर के पश्रपात के कारण है| 


फिर चूकि वम तथा कम का नियम दाना ही पुद्धिरहित हैं अत ईश्वर वी बुद्धि 
द्वारा उनका सम्पादन आवश्यक है । तब सृष्टि के पूव जय प्राणी जम और मृत्यु दे' 
चक्र स रहित होत हैं कसी टारीर स युक्त नहा हांत और श्रान द वी स्थिति मे हात 
है-ता फिर ईश्वर उह जाम और पुनजम क॑ चक्र मे क्या फसा दता है श्रौर क्या इतना 
वष्ट सहने को छांड दता है ? उत्तर है कि चूकि इश्वर पश्रपना अनुग्रह सबका प्रदान 
करता है (सर्वातुग्राहह परमद्वर) अत उम्र एसा करना होता है क्‍्यावि' बिना वमफ्त 
(क्मपाक्म तरेण) के शुद्ध तान नहीं हा सकता, श्रौर बिना शुद्ध नानक चरम आनद 
के उपभीग रूपी मोल प्राप्त नही हा सकता, साथ ही सुख व दुख द्वारा कम फ्ल वा 
पूण उपभोग किए बिना ऐसे अनुरूप शरीर नही हा सकते तिनके हारा आत्माएँ क्मफ्ल 
का उपभोग झथवा कष्ट सहन कर सकत हैं. शत हारोर वा उन समस्त आत्माओ्रा से 
सयोजित हाना झावश्यव है जो प्रलय वे” समय निष्क्रिय पड़े हुए थे। भ्रत जब इस 
प्रकार, सुख व दुख द्वारा व्यक्ति के ठ्रम समाप्त हो जाते है तथा प्राणियां की बुद्धि चुद् 


खरे ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


हो जाती है, केवल तब ही मोक्ष के परम आनाद की ओर प्रवत्त करता हुआ्ना आत्मज्ञाव 
उदित हो सकता है। 

पुन यह प्रश्न क्या जा सकता है कि यदि ईश्वर सवथा अनुग्राहक है तव वह एक 
ही समय म समस्त व्यक्तियों के कमा के फ्लित होन का प्रवध वया नहां करता तथा 
चया नही उह मोल के आनद का अनुभव करने दता ? उत्तर यह है कि, यदि इश्वर 
समग्र व्यक्तिया के प्रति एक रूप स अपना अनुग्रह प्रतान कर भी दता तब व जिनके 
मल नष्ट हा चुने है मुक्त हो जात तथा वे जिन* कुछ मत अब भी रह गए है, केयल 
चाल के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर सकते । इस प्रकार यद्यपि ईइबर सदव भ्रात्म 
सतुप्ट है तथापि उसे केवल समस्त प्राणिया के लाभ वे लिए काय करना होता है। 

अप्पय की व्याख्या स एसा प्रतीत होता है कि अनुग्रह हाद उ होने याय के 
अथ म तिया है। अभ्रत ईरवर क्वत्र अपना अनुग्रह ही प्रदान नही करता वरन उसका 
अनुग्रह व्यक्तिया के कर्मो के अनुरूप ययाय की एक प्रक्रिया है श्रत यह पक्षपाती अ्रथवा 
कठोर नही माना जा सकता ।* अप्यय इस आपत्ति का पहल स अनुमानित करत है कि 
इस विचार म ईश्वर के निरपक्ष प्रभुत्व क' लिए कोई स्थान नहां है क्‍्यांकि वह केबल 
बम के नियम के अनुरूप सुख व दुख प्रदान करता है । अ्रत यह कहना निरथक' है वि' 
वह ई“वर ही है जा जब किसी व्यक्ति का भ्रपनी इच्छानुसार अवनत झथवा करना उत्पन 
चाहता है तब वह उससे पाष श्रथवा शुभ कम करवाता है । क्यांकि इश्वर अपने स्वय क* 
सकलप द्वारा किसी से झग़ुभ अथवा टदुभ बम नहां करवाता हू वरन व्यक्ति स्वय पूव 
झृष्टि म प्राप्त अपनी प्रवत्तियों के अनुसार छुभ भ्रथवा अ्गुभ कम करता है तथा कम के 
नियम वी पूर्ति क लिए उत कमों क अनुर्प ही नदद सृष्टि का निमाण होता है ।* 
भ्रष्पप पुन बहुत हूं कि शुभ अथवा झ्रगुभ वम केवल व्यक्तिया के अत करण वे' गुण हैं । 
'प्रलय व॑ समय यह झ्रत करण भी माया म विलीन हो जाते हूं जहा वे अचेतन सस्‍्कारा 
या वासनाओा के रूप म रहत हैं तथा वहाँ रहन से नई सृष्टि म उह यक्तिगत शरीरों 
तथा उनकी क्रियाझ्रो के रूप म उसी प्रकार उत्पन क्या जा सकता है क्याकि' यद्यपि वे 
माया म॑ विलीन हा गए थ तथापि व परस्पर रकीभूत नहां होत तथा झागामी जम मं 





+ एव च यथा नरपति भ्रजना व्यवहार-ने तटीय युक्तायुक्त-वचनानुसारेण अनुग्रह 
निग्रह विशेष कुबन पक्षपातित्व-तशल्लण वैपम्य न प्रतिपल्यत एवमीइवरोडपि तटीय- 
कम विशेपानुसारेण विपमसृष्टि कुबन् तत्परतिपच्यते 

>अप्पय दीसित की टीका, भाग २ पृ० ४७०। 

_ धरमेंश्वरों न स्वय साध्वसाघूनि कर्माणि कारयिति ते सुख-दु खादीनि च नोत्पात्यति 
यन तस्व वपम्यमापतन्‌ । किलु प्राणिन एवं तयाभतानि कमाणि यानि स्व-स्व स्व्यनु- 
सारेण पूवसगेपु कुबन्ति तायव पुनस्सग्रेपु विपम-सृप्टि-हतव भवाति । 

>तत्रव भाग २ ० ४८१ 


श्रीवठ का दशन ] [रे 


प्रत्यक अपनी विशेष बुद्धि तथा कर्मों से सयोजित हा जात हूं ४ उन आगमा में जहा 
३६ तस्‍्वा की गणना वी गई है तियति के नाम से वम तियम भी उन तत्त्वाम से एक 
माना गया ह। यद्यपि नियति का तत्त्व स्वीकार विया गया है, तथापि यह अविवेबी 
रूप म नेही वरन केवल ईश्वर के निरीभण मे ही क्रिया कर सकता है जिसस एक 
व्यक्ति के कम भ्रथवा क्मफ्वा का दूसरे द्वारा अपहरण न हो जाय। शुद्ध नियति 
अथवा कम का तियम ऐसा नहो कर सकता था। जिस विचार वा यहा समथन क्या 
गया है वह यह है कि जब सहार के समय समस्त वम गहरी निद्रा वी अवस्था म होते 
हैं ईप्वर उह जागत करता है तथा उनके अनुरूप धरीर वी रचता म सहायता देता है 
तथा झलग अलग प्रात्माआओं कौ उनत्र' शरीरा से सयोजित करता है एवं उनको, उनके 
कर्मों के अनुरुष सुख अथवा दु स वा अनुभव करवाता है । 


यह समस्या भी भी अस्पप्ट है कि हम क्सि प्रकार सभस्त व्यक्तिया के इच्छा 
स्वातश्य का ईश्वर द्वारा किए निश्चय के' साथ सामतस्य विठाएँगे ? यति ईश्वर हमारे 
थुभ या अशुभ रीति स काय वरन क विए उत्तरदाया समझा जाता है तब इंश्वर द्वारा 
निर्धारण का झनादि जीवना पर छोल्ने से, समस्या के समाधान म सहायता नही 
मिलती । थदि ईश्वर निश्चय कर लता है कि हमे अमुक रीति से इस जीवन में 
व्यवहार करना है तथा यदि वह्‌ रीति हमारे पूव जम क' कर्मों द्वारा निश्चित वी गई है 
उस जम वी रीति उसस पूव जम के कमों के द्वारा, तव जब हम प्रारभिक निश्चय 
को खोजठ है, तो हमारे लिए यह स्वीकार करना आवश्य हो जाता है कि इश्वर 
पक्षपात्ती है वयोकि किसी दूरस्थ वाल मे उसने अवश्य ही हमारा भिन्न प्रकार से क्रिया 
करना निश्चित क्या होगा तथा वह हमसे त्रिया करवाता है एवं उसके अनुरूप सुख व 
दुख का अनुभव करवाता है। इस प्रवार गतिम उत्तरटायित्व ईश्वर का है। इसके 
उत्तर मे अप्पय, श्लीकठ की टीका वी व्यास्या करत हुए यह मात हैं कि हमारा सबका 
अशुद्धिया के साथ जम हुआ था । हमारा वधन उस आवरण के साथ है जो हमारा 
विवेक तथा कम ढक जता है तथा ईन्वर जिसे वित्य तथा अनेक प्रकार वी शक्तिया 
प्राप्त है हमस इस प्रवार के वम करवाने वा प्रयत्न करता रहता है जिनस अत मे हम 
अपने को 'ुद्ध कर सके तथा अपन को उसने समान बना सकें। स्वाभाविव रूपातर 
द्वारा हमारी झ्रगुद्धिया का सहार चरीर म उस फोडे भ्रथवा घाव के समान है जा कुछ 
कप्ट देन के' पश्चात्‌ ही अरदश्य हो जाता है। नित्य तथा नमित्तिक वदिक घम हम 





* परमेल्वरस्तु पूव-सय-इताना सत्तदतवरण घमस्पाणा साय साधु कमणा प्रवय 


सबान्त वरणाना विलीनतया मा्यायरमेथ वासना रूपतया लम्माता बेवल असवरेण 
फ्ल-व्यवस्थापक । अयथा मायाया सवीर्णद्‌ क्मफल अभया गह्लीयात्‌ 
>्अप्पय दीक्षित की टीका, भाग २, पृ० ४८। 
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इन अणुद्धिया से मुक्त हान मं सहायता करत हैं जिस प्रसार श्रौषवि घाव वे' झारोग्य मं 
सहायता करती है तथा इसवे वारण जम व मृत्यु का चक्र ध्ावश्यक हो सकता है। 
हमारे कर्मो के फलित हाने पर ही उनस शान उदित हा सवता है। इसी प्रकार वेदा 
में निवारित नित्य तथा नभित्तिक कर्मों के सपाटन द्वारा हमारे कम परिपक्व हांत हैं 
तथा हम म वराग्य का भावना, शिव के प्रति भक्ति तथा उसके प्रति जिनासा उदित 
होती है जो श्रत मं हम म विवक उत्पन्न करती है जा मोक्ष वी झोर प्रवृत्त करता है । 
गसार म प्राप्त ग्रावरण के बिना या उसते वाहर व्यक्ति के वम फ्लित नहा हा सकते । 
अत अ्रनत माक्ष बे लिए कुछ वार्यों वा करना हमारे लिए आवश्यक है। इश्वर हमसे 
इन कार्यों का वरबाता है तथा हमार कर्मों व श्रनव रूपा वे झनुसार वह भिन्न प्रकार 
के हरीरा का सृजन करता है हमसे ऐस काय करवाता है जिनसे हम दुख भोगें, जिसके 
द्वारा हम घीरे घीरे मोक्ष क भ्रतिम लक्ष्य की ओर झागे बढ सर्वे । हमारी प्रारभिक 
अणुद्धिया तथा क्रियाझा का विभिन्नता व झनुसार हमस भिन्न प्रवार के कम करवाए 
जात हैं जिस प्रकार एक चिक्त्सिक भिन्न प्रवार के रोगा के लिए भिन्न प्रकार वी 
चिक्त्या निर्धारित करता है। यह सब ई”वर के परम अनुग्रह के कारण है ॥ श्रीकठ 
का कम हाल के प्रयाग से श्रभिप्राय यही है कि कम वे है जिनके कारण ईएवर वी 
कारणता द्वारा जम व पुनजाम का कातचक सभद है| सवे ।* प्रवश्य ही प्रलय मं 
कर्मो व फलित हाने भ्रथवा उनकी पूर्ति हान की बोद प्रत्रिया नहा हा सक्‍ती झत वह 
अवस्था समस्त प्राणियों को विथाम देने वे लिए है । 


ब्रह्मनमूत्त २? ३ ४१ मे श्रीकठ निश्चित रूप स॑ स्पष्ट करते प्रतोत हाते हैं कि जीव 
स्वेय इस प्रकार क काय करत॑ है जा प्रूव क्मफता के झनुरूप उनके विश्वेप प्रकार मे 
जाय करन अथवा विशेष प्रकार के काय नहीं करने का, कारण मान जा सकक्‍त हैं। 
आग यह वहा गया है कि जब एक व्यक्ति कसी विशेष प्रकार से क्रिया करने भ्रथवा 
विशेध जिया से निवत्ति की कामना करता है तब ई"वर वेवल उसवी सहायता करता 
है। अत अत मे एक व्यक्ति अपने सकक्‍ल्‍पा के लिए स्वय उत्तरदायी है जिनका वह 
व्यावहारिक क्षत्र म अनुमरण “इवर वा इच्छा टारा कर सकता है! मनुष्य वा उत्तर 
दायित्व उसके सवलप की स्थापना तथा सवल्प का कायावित करन म हांता है तथा 
हमारे चारा आर वे वाह्य ससार में हमारे सकक्‍ल्‍प का कायावित करन में ईश्वर का 
सकतप हम सहायता त्ता है। मनुष्य भ्रपन कार्यो को दस प्रकार करता है कि जिनके 
अनुसार उसके हित सर्वात्तिम रूप स सतुष्ट हो सक । अत वह अपने क्‍मों के विए 





8 भाष्य कम पराक्मातरण इत्याति-वाक्यपु कम चंद “क्रियत अनेन ससार द्रति 
करणउुत्पत््या वा परमइवरेणापकक्‍्द क्रियत इति कम-व्युतपत्त्या वा म्रावरणपरों 
दप्ट्व्य । ज्ञप्पय दीखित की टीका भाग २ पृ० ५०१ 


ओवठ वा दान ] [६ “कहे 


उत्तरदायी है, यद्यपि सकलप के वास्तविक रुप से क्ायावित हाने वे! लिए वह ईश्वर पर 
-निभर है। श्रत ईश्वर पर पलपात अथवा कठोस्ता का आरोप नहीं लगाया जा 


सकता, कयाकि ईश्वर केवल अपन सवल्प तथा श्रातरिक श्रयत्ना के अनुसार जीवा को 
“कम करने की शआरार प्रवत्त करता है ।* 


किन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि अप्पय के विचारानुसार मानवन्सकल्प के 
आतरिक प्रयत्ना वे उपरात भी व्यक्ति पूणहप स ईश्वर द्वारा शासित है। इस प्रवार 
अप्पय इच्छा स्वातत्य के लिए कोई स्थान नहीं छाड़ते हैं ।* 


ब्रह्ममृकत २२ ३६ ३८ मे श्राकठ, रकर वे दस मत वा खड़न करने का विशेष 
अयत्त करत है कि शव च्स सिद्धात पर विश्वास करत थे कि इश्वर समार का निमित्त 
आारण था तथा इस हरूप म उसका चान अनुमान द्वारा जिया जा सकता हू। वह इस 
"मत का भी खडन करत है कि ब्रह्मत भ्रयवा शिव ने प्रह्ृति अथवा श्राद्य पदाय में प्रवेश 
किया था तथा इस प्रकार प्रिश्य म उसके विकास तथा रूपातर की प्रक्रिया का 
निरीक्षण किया। वयाकि उस स्थिति म प्रकृति से सबधित सुख तथा दुख के अनुभव 
“उसके लिए सभव हा जात है । भरत श्रीवठ मानत है कि शव विचारानुसार ब्रह्मत 
“विश्व का उपादान तथा निमित्त दारण दाना हां है तथा वह्‌ क्‍्वल तक द्वारा नहीं 
बरन वरिक्घम-पुस्तका द्वारा भात विया जा सकता है। स्पष्ट है कि यहाँ पर श्रीकठ 
द्वारा प्रतिपाटित विषय के विचार म श्रस्थिरता है। यहा तथा उनकी रचना बे' प्रारभिक 
“माग मं, जमाकि इगित क्या ग्रया है श्रीकठ यह घोषित करत हैं. कि यद्यपि ईश्वर 
विश्व का उपादान-कारण है, तथापि पिसी प्रकार वह ससार के परिवतना से अ्रप्रभावित 
है। अ्रनत बह्मन अथवा शिव, चित तथा भ्रचित्‌ (जा दाता साथ चिच्छक्ति वहलाते 
हैं) की सूधषम शक्ति सम सयोजित हैं तथा चित्छक्ति स सयाजित होने वे कारण भगवान 
“लिव एक हैं तथा समस्त वस्तुआ से पर है4 जब सृष्टि के प्रारम्भ मे दस परम साया 
अथवा चिच्छक्ति स रचनात्मक माया निकतती है जिसकी सपवत्‌ गति है, तव वह टाक्ति 
समस्त ससार का उपाटान कारण वन जाता है। हसा से चार तत्व तिबलत हैं-जसेः 





* अ्रतो जाव-इत प्रयत्नापभत्वाव कमसु जीवस्य प्रवतक इश्वरा ने वपम्यभाव । 


तस्थापि स्वाधीन प्रवृत्तिसल्मावात्त विवि निषधालि वयथ च न समवतीति सिद्धू । 
“जह्ममुत्र २ ३ ४१ पर थांक्ठ का भाष्य पृ० १५७३ 
_* तथा च परमेश्वर-कारित-पुव-क्म मूत-स्वच्छाबीन यत्न परमदवरावीनल्वन्त हीयते । 


न्ञत्रपय को ट। भाग २ 
5५ पय को टाका पू० १५६। 


जगदुपाटन निमित्त शुतस्यापि परमन्‍्वरस्थ तिप्वलसू निष्क्ियम्‌ इत्यालि श्रुनिभि 
लिविकरत्वमप्युप्पन्य्रत | हु 


“वेह्मसूत्र २२ ३८ पर श्रीकठ का भाष्य, प्ृ० १०८। 


झद ] [ भारतीय दशन का इतिहास 


शक्ति, सदाशिव, महह्वर तथा शुद्ध विद्या । तत्पजात मिथ्ित स्वरूप वा निम्न माया 
आती है जा वास्तव म ससार तथा टारीरा वी प्रयक्ष उपादान-कारण ?। तत्पश्चात्‌ 
झाते है काल नियति विद्या राग तथा श्रामाए। दूसरे क्रम म अशुद्ध माया स॑ समस्त 
ससार तथा जीवित प्राणिया क॑ दारीर आत हैं। हसस बुद्धि भ्रहकार मन पाँच 
प्रकार की ताउद्वियाँ पाँच प्रकार का बमें द्वियाँ तमात्रा नामक स्थूल पटाथे व पाच 
प्रकार के कारण तथा पदाथ व पाँच प्रकार वा तत्त्व भा श्ात हैं। इस प्रतार तइस 
तत्व हैं। पूव के तत्त्व की गणना कर लन क॑ प*चात्‌ बुर छत्तीस तत्त्व बनत हैं। 
यह तत्त्व चव मूल प्रथा म भवा प्रकार नित्प्टि हैं तथा उनको वहाँ स्थापना ताबिक' 
प्रमाणा से तथा घामिव मूल ग्रथा वे! प्रमाण के आघार पर हटाना से ही हुई हैं # 
जसाकि पहत टिखाया गया है शुद्ध माया तथा भगुद्ध माया म अतर गया गया है। 
अगुद्ध माया अपने मे समस्त कार्यो जस कात तथा अशुह झात्माग्ों का सम्मिलित 
करती है। व्यक्त शाठ वा प्रयोग उपादान कारण अथवा बुद्धि सहित बेवव भौतिक 
ससार के निर्तेश के लिए हुआ है । 

शक्ति द्वारा भी कभी-क्भा दिव के तत्त्व का निर्देश हुआ है ।' वायवीय संहिता 
मे शिव तत्त्व वे लिए कवल टिव का प्रयांग भी हुआ है। 


हमने पहन देखा कि कर न ब्रह्मसूत्र वे इस विषय की व्याख्या इन भिन्न शव 
अथवा मह”यर मप्रदाय वे मत वे खडन के रूप म का है जा ईएवर का विश्व का 
निम्मित्त कारण मानत ह€। श्रीकठ न यह दिखान का प्रयत्न किया है त्रि ईवर विश्व 
क्य उपादान कारण तथा निमित्त कारण दाना हां है। अपन समधन म॑ बहू शिव- 
महापुराण की बायवाय-महिता क मूल ग्रथा वा यह दिखान के लिए भ्रस्तुत करत है कि 
बदिक प्रमाण क॑ अनुसार ईश्वर विश्व का उपाटान कारण तथा निमित्त कारण दानो 
ही है। परतु श्रीफठ कहत है कि यद्यपि आागम तथा शावमत का बदिक विचार एक 
ही है क्याकि दाना वी थिव न रचना वी थी तथापि कुछ आग्रमो जसे कामिक में 
निमित्त पक्ष का अधिक प्रमुसता दी है परतु उस प्रमुखषता का यह तात्पय नहीं लना 
चाहिए कि वह इस विचार का खडन करती है कि ईवर विश्व का उपात्न-वारण भी 
है। यह सय है कि शावमत के कुछ पथा जस कापातिका श्रथवा कालमुखा में कुछ 
क्मकाठ अयुद्ध रुप के हैँ तथा उस हृद तक व वेद विरोधी मान जा सक्‍त है फिर भी 
वाराह-पुराण तथा भय पुराणा के प्रमाण स शैवमत अथवा पाश्ुपत योग वदिक माना 
गया है। श्रीकठ तथा श्रप्पय न प्राइत तथा सास्द्ृतिक झवमत के बीच की इस खाई 


* शिव तत्त्व शादन तु शिव एवाच्यत । न तु अन चिकन्तत्त्व वाद परक्षक्तिपर क्षक्ति- 
झब्दस्तकाय टितीय-तत्त्व रूप-शक्तिपर ॥ 
ज्ञप्पय दीक्षित वी टीका भाग २ पृ० ११०॥ 


स्थ्रीकठ का दान] [ ८६७ 


नको भरत वा भ्रयव प्रयत्न क्या है जिनम एव घोर शवमनत के वे रूप है जा वेदा वा 
प्रमाण पर भ्राधारित एवं प्रथम तीन वर्णों बे जिए थ॑ तथा दूसरी भार व जो समस्त 
न्वर्णों के लिए हैं। हटाना यह दर्शाते का प्रयत्व करत हैं कि प्रस्तुत विषय !ावागमा स 
प्रतिपात्त विचारा के विराघ मे निर्देशित नहीं था, जसीबि' वर न व्याप्या वी है, 
व्वरन उन मता वे विराय मे था, जा हवन के किसी भी भाग मे नहीं झ्ात हैं । 


युछ वल्पसूत्रा म ुछ भूल ग्रया वे वध प्रमाण के विरद्ध भ्रारोपा की चना ह, 
परतु य भ्रारोप टिव द्वारा रचित झागमा पर जागू नही हाते । यह बहा गया है कि 
“शिव विश्व का उपाटान वारण पहा हा सकत वयाकि उपनिपद्‌ मह मानत है हि ब्रह्मन्‌ 
अपरिवतनगील है तथा इस प्रकार परिणाम-वाट वा सड़त करन का प्रयान किया है । 
परिणाम का श्रथ है 'पूर्वावस्था स उत्तरावस्था मं परिवतन! । पुन, यह माना गया 
है कि क्षत्ति स्प्य मे अपरिवतनगीत है। यदि वह शक्ति 'चेतना' स्वम्प भी हा तव 
“भी एसा परिवतन श्रग्राह्म हागा। इस विचार के विराव मे यह माना गया है कि 
आध्यात्मिक बल अथवा 'क्ति (चिच्छक्ति) म सृष्टि श्रथवा सहार की वामना के भ्रवसर 
“पर परिवतन हा सकता है। जा चिच्छक्ति हमारे भीतर है वह बाहर शाती है तथा 
“इद्रिया द्वारा बाह्य पदार्था के मम्पक म पश्राती है एवं यह पटाथा के हमारे प्रत्यताकरण 
वा स्पष्ट बरती है। क्‍्याकि हम चिच्छत्ति के वार्यात्मक विस्तार (वृत्ति) बः सिद्धत 
लो स्वीकार करना होगा श्रत यह स्वीकार करना भुगम है कि मूत्र शकि वा भी 
“ार्यात्मक विस्तार तथा सकुचन हू ।* 


श्रीकठ द्वारा प्रतिपादित शव सप्रदाय क अनुसार जाव व्थर से 

हुए हैं वरन उनका उसके साथ सह अ्रस्तित्त्व है। बआात्माएँ ब्रद्यनू से विजागी 
बे” समान निकली है। यह कहने वाव धामिव ग्था की व्याम्या, इस प्रयार की गई 
कि आत्माग्रा वा बुद्धि, मन तथा भिन्न हारीरा स कब बाल मे मयाबद हाता 2 
न्यह भी कहना पडेगा कि ग्रात्माएँ इीद्या तथा मन लाना क॑ व द्वावा है। 
“मन वी व्याख्या उस ान के विशेष लखण अथवा गुश क स्प भे बॉ ४2, तावा 5 । 
को प्राप्त है तथा जिसके कारण वह नाता हैं। इस मन का जय हू वा थ्रामा 

से भद करना हागा जो प्रद्वति की उत्पत्ति है तथा जा जम वे पुररंक अकार का मन 

माया की शक्ति के सयाजन द्वारा आत्माप्रा स सवाजिन हम को प्रक्रा मे 


६ जाता है 
भाता के रूप मे एक विरोष गुण द टवी ह जिससे यह सुपर तया न यह चक्ति लगता 
के «7 का आग अथवा 


उपन्न नहीं 





+ तेप्वेषि सिसृक्षा-सजिहीपादि-व्यवहारण विद चिच्छरन्‌ 
सिडिय सागत ' इति चिच्छत्तिल्वच्ति निगम-व्यवहारेण जूक कि कयदागाष्यत- 
आविष्डतमंवेति भाव । ज्च यरिषामित्व- 


-अष्पय दा 
“तब दाज्न भाग २ यू कहा 


रू८घ ] [ भारताय दान वा इतिहास 


सहव कर सकती है एवं जा हारीर व अहकार तक सामित है। ”सी मन के कारण 
आत्मा जीव कहलाती है । जब ब्रह्मतान द्वारा प्रगुद्धियां स इसके तीन प्रकार वा 
सयोजन को हटा दिया जाता है तब यह ब्रह्मन के समान हा जाती है तथा माक्षावस्था 
मे इसवा प्रात्मचान अपने का अभिव्यक्त करता है। यह तान लगभग ब्रह्मतात वे 
समान है। इस अवस्था मे आत्मा अपन स्वाभाविव आनद-का भनुभव कवद मन द्वारा, 
बिता कसी श्रातरिव भ्रगा के समाजन कर सकती है। झानद वा झनुभव के लिए 
कबल मन ही एक झातरिक श्रम है तथा कसी बाह्य झ्ग वी झावश्यक्ता नहीं है| 
जीव तथा ईश्वर म यह भनर है वि ईबर सवच है तथा जीव को जम व पुनज मं की 
प्रत्रिया बे' समय ही विशेष रुप स वस्तु का चान हाता है। परतु मौत वी वास्तविवः 
ग्रवस्था म श्रामाएँ भी सवत्त हा जाती है।' श्रीरठ यह भी मावत हैं कि समस्त 
आत्माए श्राकार म भ्रण हैं तथा शुद्ध चितृ स्वरूप नहीं है वरन उन सबको उनके स्थायी 
गुण व' रूप म लान प्राप्त है। दूत समस्त विपया पर श्रीकठ का झबर स मतभेट है 
तथा रामानुज स झाटिक रूप म सहमति है । चेतना क॑ रूप में लात आझात्मा का 

उपवध गुण नही है जसादि नयायिका तथा वश्चेपिका ने माना है वरन इसका सदव 
आत्माग्रा के स्वरूप म सह अस्नित्त है। जसा कुछ दाटनिक सिद्धात मानत हैं जीव 
कंबल प्रतिभासिक कर्त्ता नहीं वरन थे भी अपनी क्रियाप्रा क वास्तविक कर्त्ता माने जात 
है। इस प्रकार साखध्य दाटनिक मानत॑ है कि प्रकति वास्तविक कर्त्ता है तथा उन सुखो 
व दु खा वी वास्तविक भात्ता है जा मिथ्या रूप से जीवो पर झारोपित किए जात॑ है । 

किन्तु श्रीकठ व अनुसार झात्माए अपने कर्मो की वास्तविक कर्ता तथा वास्तविक भोक्ता 
दाना ही है। व्यक्ति के सवलप द्वारा ही क्रिया का सपादन हाता है तथा कत्ता व ग्रय 

मे काइ मिथ्यारापण नहा है जसाकि साख्य तथा अय विचारधाराएँ मानती हैं। 

आत्माएँ भ्रत मे ब्रह्मन का झश मानी जाती है तया श्रीकठ उस अ्रद्ेत विचार के खडन 
का प्रयत्न करते है जिसमे कारण तथा उपाधि की सीमाग्ना बे द्वारा ईश्वर अमात्मक 
रूप स जीव प्रतीत हांता है ।* 

इस विचार के विषय मर कि कम अपने फ्ल स्वयप्रथवा श्रपूव नामक कुछ प्रभावों 
वी मध्यस्थता द्वारा प्रत्यक्ष उत्पन करत हैं श्रीकठ का विश्वास है कि अचेतन हाने वी 
कारण कर्मों से यह झ्ाशा नही वी जा सक्तती कि त विभिन जमा तथा विभित हरीश 


तत्सदर गुणत्वादपगत-ससारस्थ जीवस्य स्वरूपान दानुभवसाधा मनोरूपमनत कारणम- 
नपेक्षित-वाह्म कारणमस्ति इति ग्रम्यत । ज्ञानी इति जीवस्थ भतत्व क्चिज्वत्वमेव | 
अससारिण परमश्वरस्य तु सबवज्ञत्वमुच्यते। अत मससारे क्चिज्वत्व मुक्तों सवशत्व- 
मिति चाता एवं झ्रात्मा 

ज्वहासूब २ ३-१६ पर श्रीकठ का भाष्य पृ० श्र रे । 
+ ब्रह्ममत्र २३ ४२ ५२ पर श्रीक्ठ का भाष्य । हर 


श्रीकठ का दशव ] [. 5६ 


मे हाने वाले श्नेक प्रवार के कार्यो वा उत्पादन कर सकते हैं। झ्रत यह स्वीकार करना 
होगा कि क्याकि कर्मों वा सपादन मनुप्य वे मूल स्वतत्र सकलप के अनुरूप ईश्वरके सवल्प 
द्वारा अ्यवा बाद वी अवस्थाओ मे उसके अपने कम द्वारा निश्चित होता है इस वारण 
समस्त वर्मो दे स्वरूपा का भी, उपयुक्त क्रम म ईदवर के अनुग्रह द्वारा वितरण क्या जाता 
है! इस प्रकार एक ओर हमारे कार्यों वे लिए श्रतत ईश्वर का उत्तरदायित्व सिद्ध 
हाताहँ दूसरी ओर हमारे कर्मों वे श्रनुसार हमारे सुख-दु ख भोग के लिए भी । हमारी 
स्वेच्छा द्वारा किए गए कार्यो तथा हमारे कर्मों के अनन्तर भावी फ्व के लिए हमारे 
नटिक दायित्व पर उससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता । 


भीक्ष वी प्रवस्था में मुक्त झात्मा, नियुण अवस्था म ब्रह्मन से एक नही हो जाती । 
व्‌ उपनिपद जा यह घोषित करते है कि ब्रह्म निगु ण है, उनका इस घोषणा से केवल 
यह प्रथ है कि ब्रह्मनू मं कोई भी झनुचित गुण नहां है तथा उसे वे सभी श्रेष्ठ ग्रुण प्राप्त 
है जो इश्वर के विषय मे हमारी वल्पना ने” अनुरूप हैं। जब मोल की अवस्था मे 
मुक्त भ्रात्माएँ ब्रह्मन से एक हा जाती हैं तव इसका केवल यही झथ है कि वे ईश्वर के 
साथ उसके सभी श्रेष्ठ गुणा वी भागी होती है, परन्तु वे कभी समस्त भरुणो से रहित 
नहा हा पाती जसावि' शक्र वी अद्व तवादी व्यारया भ्रववाघ कराती प्रतीत होती है । 
यह पहने ही इंगित क्या जा चुका है कि ईश्वर म एक ही समय म॑ अझनंक' विशेषताएँ 
हा सकती है तथा ऐसा विचार स्व विरादी नही होगा यदि यह न कहा जाय कि उसमे 
एक ही सभय में अनेक परस्पर विरोधी गुण हैं। इस प्रकार कमल को हम श्वेत, 
सुगधित तथा बृहतव कह सक्‍त है परतु हम यह नहीं कह सकते कि एक ही समय म॑ बह 
नीला तथा श्वेत है ।* 

श्रीकठ यह मानत है कि केवल व कम जा फ्ल देने की अवस्था म परिपक्व हो 
चुके है (प्रारध कम), निरतर फ्ल दिए जाएगे तथा व ऐसा तबतक' करत रहगे जवतक 
कि प्रस्तुत शरीर नष्ट नही हो जाता। कसी भी परिमाण म॑ चान अथवा अनुभूति, 
हम हमार द्वारा उपाजित कर्मो के सुखा अथवा दुखा के अनुभव से नहीं बचा सकते, 
परतु यदि हम लिव के उस स्वरूप का, जिसमे हम शिव से एक है, निरतर ध्यान करके 
नान प्राप्त कर लें तव हम उन सचित क्मों वे लिए जो अभी सुख अथवा दुख के फ्ल 
दने वी अवस्था के लिए परिपक्व नही हुए है, जम तथा पुनज-म नहीं भोगना पडेगा 5 


जब समस्त मल नष्ट हा जाते है तथा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तब वह उस मुत्तः 
भ्रवस्था मे विश्व सृजन वी वक्ति वे अतिरिक्त समस्त श्रानदपुण अनुभवा तथा सभी 





*$ ब्रह्मसूत् ३२ ३७ ४० पर श्रीकठ का भाष्य । 
*+ ब्ह्मसूत्र ३३ ४० पर श्रीकठ का भाष्य । 
+ ब्रह्मसूत्न ४ १ १६ पर श्रीकठ वा भाष्य ६ 
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प्रकार की दाक्तिया का भाग वर सकता है। वह निशरीर रहवर भी वेवल श्रपती 
जुद्धि के द्वारा समस्त सुखो वा अनुभव कर सकता है तथा वह एक ही समय म॑ ऐसे 
अनक आध्यात्मिक पदार्थों का सजीव कर सकता है अथवा उनका पुननिमाण वर सकता 
है जो प्रश्मति के नियमा से परे है तथा उतके द्वारा वह किसो भी ऐसे श्रानद का अनुभव 
कर सकता है जिसकी उसे कामना हो । कितु क्सो भी स्थिति में वह उस अवस्था 
से कम के नियम के अतगत जम व पुनज म भोंगने के लिए नहीं लाया जाता वरत 
अपने म उन भगवान शिव क॑ समान सवथा स्वाघीन रहता है तिनवे! साथ वह सभी 
प्रकार व' सुखकारक अनुभवा मे भाग ले सकता है। इस प्रकार वह श्रपना व्यक्तित्व तथा 
सुख भोगने की शक्ति रखता है | वह ऐसा केवल अपनी बुद्धि के द्वारा श्रथवा प्रपने भ्रमृत 
शरीर तथा इवद्रिया द्वारा करता है। उसके झनुभव कभी भी साधारण मनुप्याक 
अनुभवों व समान नही हागे जो विश्येप लक्ष्य प्राप्ति के लिए झनुभवा कय प्रयोग बरत 
हैं। ससार का उसका अनुभव एसा झनुभव होगा जिसका स्वरूप ब्रह्मत के श्रनुभव के 
समान होगा ।" 


अध्याय 2७ 


पुराण मे शँव-दुर्शन 


शिय महापुराण में शय-दर्शन 


शव थम तथा दशन वी प्रावीनता की व्याख्या हम पृथक खड मे करेंगे । यह दुख 
का विपय है कि शवमत क॑ प्राचीनतम कात स निरतर विकास के ”तिहास की खोज अत्यत 
कठिन ही नहीं चरन लगभग झसभव है । हम इससे झ्थिव' कुछ नहीं वर सकत कि इवमत 
के विभिन सदर्भो मे हिए हुए विभिन्न पशा का पृथक अध्ययन वरें तथा तव उनवी एक 
साथ सकक्‍लन करद यद्यपि वह पूणत सतापजनक सकलन नहीं हा पाएगा । इस स्थिति 
व प्नक कारण है । प्रथम ता रावमत सस्हुत तथा द्वविड भाषाओं मे व्यक्त किया 
गया था। यह भी झ्रभी निश्चित नही क़ि द्वविड प्रथ समस्त प्रथा वे अनुवाद थे 
अभवा केवल सस्कृत लखा स प्रेरित थ। बाद के लखक' यहा तव' कि पुराण भी यह 
मानत हैं कि संस्कृत झ्रथबा द्रविड सभी चाव धामिकः परुस्तका के ग्रथाकार शिव थे। 
निश्चय ही उनका आहाय प्राचीनत्म लखा अर्थात्‌ आगणा से है | 


हमे प्रादीनतम झआगमा के नित्चित काद का चान नहां हु। आग शब्द की 
मुछ व्यास्या वी आवष्यकता हूं। इसका अथ है मूत्र ग्रथ जा हम तक झाए है तथा 
जा ईश्वर भ्रथवा कसी पौराणिक श्रेष्ठ व्यक्ति क द्वारा निर्मित मान गए है। शिव- 
महापुराण की वायवीयन्यहिता मे हमार पास अद्ठाईस चिवाचार्यों वी सूत्री है तथा 
इनका उल्तेख दसवी झाताही ई० तक क्या गया है। परतु इन शव शिक्षक का 
ऐतिहासिक्ता सिद्ध करने के लिए बुछ भी नहा है न ही हम यह चात है कि कौन से 
आझंगम हमे उनम से क्मिस प्राप्त है। दलिण म श्राय सम्यता के प्रवेश के! पूव कसी 
द्रविड दाद्य पिंक सम्यता के विषय मे हम काई प्रयक्ष चान नहीं है। अत यह वल्पना 
बरना कठिन है वि सस्शत रचनाग्ना के सत्श द्रविर रचनाएँ विश्ी प्रकार हा 
भवती थी ६ 

श्रम कठिनाई यह है कि इनस स॑ पूव काव व अनव झआगम अब नही मित्र है । 
वतमान मे उपलब्ध श्रागमा स से श्रनक सम्हृत मे विभिन दविड लिपिया में लिखें है। 
ब्रह्मसूत्र वे' शाकर भाष्य म उल्लिखित शवदणन के सप्रदाया के झमिलेख अवश्य ही संस्कृत 
मे लिसे गए हागे परतु प्रस्तुत लेखब ७वी व ८वी राताडी म॑ उल्लिसित समस्त सम्रदाया का 
टीक-ठीक' पहिचान शैवविचार के वतमान अभिलेखो स उपल सप्रटाया से तादात्म्य 


€२ ] [भारतीय दह्यत का इतिहास 


बिठावर वरने मे पूणत भ्रतमथ है । रामानुज म॑ वष्णव विचार वी पुनजयृति के 
साथ-साथ शवविचार वा वृहर्‌ विकास बारहवी टताब्ली से हुआ था परतु रामानुण 
स्वय शवमत वे' उन समस्त सप्रटाया का उल्नेख नहीं बरते हैं जिनवा छवर तथा 
था चस्पति मिश्र ने श्रपनी भामती वी टीवा मे उल्तस विया है। रामानुज, वालमुखा 
तथा बापालिकाओं वा वेवल उल्लेख करत हैं उनवी दाशनिक विचारा के विषयसम 
क्ाइ साहित्य श्रव प्राप्त नही है। सभवत कापालिक पथ वा झ्रव भी यहाँववहाँ 
अरितित्त्व है तथा उनकी कुछ प्रया्मा को देखा जा सवता है परतु कालमुखा का प्रथाप्रो 
पर क्सी साहित्य वी खोज भवतक हम नहीं कर सवे' है । परतु हम इस समस्या पर 
तब विचार करेंगे जब हम व विचार वी प्राचीनता तथा उसके विभिध सप्रदायां का 
'निरुपण करेंगे । वतमान समय म साधारण रूप से शात्र दक्षिणी शवभत के तीन 
भप्रदाय है-वीर झव लिवचान सिद्धि-सप्रदाय तथा श्रीकठ द्वारा वर्णित श्ववमत का 
संप्रदाय । हमन दो खडा म श्रीवठ के दवमत की व्यास्या वी है। चौटहवी शतादी 
में माधव कृत सवदशन-सग्रह मे पाशुपत शवमत के राप्रदाय वा उल्लेख है तथा महा- 
भारत एवं श्रनक पुराणा मे पायुप्त-सप्रटाय का उल्लेस है। शिव भहापुराण मे, 
विशेषत उसब॑' वायवीय-सहिता नामक अ्रतिम सड मे हम पराणुपतनदशन का बंधन 
मिलता है। भश्रत मैं शिव महापुराण बी वायवाय सहिता म॒ प्राप्त पाशुपत प्रणाली ने 
बणन को एकत्रित बरने का प्रयत्न करूँगा । 


स्वय पुराण के ही प्रमाणानुसार शिव महापुराण स्वय टिव द्वारा लिपी हुई सात 

भआगा मे विभाजित एवं लाख पद्या वी वृहत्‌ रचना है । कलियुग म व्यास ने इस बृहत 
रचना को चौबीस हजार पद्या म सशिप्त क्या है । व्यास की ऐतिहासिक्ता के विपय 
मे हम कुछ भी चात नही है। पुुराणा मं स बहुत सं उनकी लिखे हुए माने जाते हैं। 

किन्तु वतमान महापुराण म सात खड हैं जिसका कि वायधीय-स हिता नामक अतिम खड 
दा भागा मे विभाजित है तथा लवमत के भिन्न सप्रटायो के विचारा को स्पप्ट करता माना 
जाता है। हमारी व्यास्या के अनुसार यह केवल एक सप्नटाय प्रर्यात्‌ पाणुपत च्रवमत 
के टो विभिल्व रुपा का दशाता है। जिन रचनाझो को हम प्रवतक सोज सके है उनमे 
स कोई भी रचना शिव अथवा महेश्वर की नहां 5हराई गई है यद्यपि ब्रह्मसूत्र २२३७ 

पर शकर भ्रपने भाष्य म महेश्वर द्वारा लिखे प्िद्धात ग्रथो वा उल्नेख करत है। हमने 
चुछ आगमो वी खोज वी है परतु यह भागम सिद्धात नही कहते हैँ न ही वे महेश्वर 
द्वारा लिखित माने जाते हैं। शिव भहापुराण के प्रमाणानुसार भनेव' ऐसे शव झ्ाचाय 
हैं जिह तथा जिनके अनेक शिप्या को शिव का भवतार माना जाता है। परतु इन 

पौराणिक आझाचारयों के विपय मे हम कुछ भी तात नही है। झवमत के सिद्धातों को 
समभात हुए एक उपमयु नामक आचाय कया उल्लेख वायवीय सहिता के खड मे अनेक 

जगह मिलता है। उपरोक्त झाकर भाष्य म शवमत का वणन बहुत भ्रपूण है परतु 


युराणा मे शव-दशन ] [ ६३ 


उससे यह प्रतीत होता है कि शव, प्रकृति का उपादान कारण तथा शिव को निमित्त- 
कारण मानते थे, तथा इस उपरोक्त विचार की “ईदवर कारणियो ' के सप्रदाय के रूप 
मे शकर विशेषत आलोचना करत है जिसका यह अथ निकलता है कि ईश्वर के रूप मे 
एवं पृथक निमित्त-कारण का विचार उपनिपद सहन नहीं कर सकते थे। वाचस्पति 
भी इंगित करत हैं कि उपादान कारण हाने के कारण प्रद्गृति का निर्मित्तकारण ईश्वर 
से तादात्म्य नही हां सकता । शवमत में शकर तथा शवों क॑ मध्य विवाद विषय के 
समाधान वी समस्या हमारे सम्मुख झाती है । श्रीकठ के भाष्य वी हमारी परिभाषा 
बह टिशा दर्शाती है जिसम शव, समस्या का समाघान करना चाहते है परतु श्रीकठ का 
भाष्य सभवत ग्यारहवी 'ताब्दी से पूव का नहां है तथा शैवमत वी झनक अ्रय रचनाएँ 
केवल बारहवी शताब्दी तक ही खोजी जा सकती है । शिव महापुराण के' प्रमाण पर 
जा भ्रवश्य ही शकर से पूव लिखा गया होगा, हम चात है कि शव ग्राचार्यो द्वारा शव 
रचनाएँ उन होना के लिए लिखी गइ थी जो वणाश्रम धम के अनुयायी थे तथा वे जो 
वर्णाश्रम धम वी आर काइ ध्यान नही देते थे और जिहें वेदा के अध्यमन का विशेषा 
घिकार नहीं था। अ्रत दूसरे प्रकार के व्यक्तिया के लिए लिखी गई रचनाएँ अवश्य 
ही दशिण की द्रविड रचनाएँ हागी, जिनमे से अनेक श्रव खो गई हैं तथा जिसवी कुछ 
परपराए अब सम्दृत आगमो से मिलती हैं। दूसरे खड मे हमने पहनते ही इनको 
व्याख्या कर ती है। हम यह त्टानि का अवसर मिलेगा कि श्वमत का काइमीरी रूप 
जाकर के लगभग समवाजीन था। 
टिव महापुराण के र्द्र सहिता नामक दूसर खड मे हम यह बताया गया है कि 
महाप्रवय के समय, जब समस्त पदाथ नष्ट हा गए थ तब न सूय, न ग्रह, न तारे, न 
चद्गमा, न दिन न रात्रि थे अपितु केवल अधकार था, समस्त शक्तिरहित बेवल शूयता 
थी। विसी भी प्रकार की काई सवेदनशीलता नहीं थी, यह वह अवस्था थी जिसमे 
ने सत्ता थी न असत्ता थी यह बुद्धि एव वाणी तथा नाम व रुप से परे थी। परतु 
फिर भा उस तटस्थ भ्रवस्था म केवल शुद्ध सत्ता शुद्ध चित्‌ृ श्रनत तथा पर आनंद था 
जा अथाहू्‌ तथा स्वय अपने प्रकार की एक अ्रवस्था मे स्थित था, यह निराकार तथा 
सवगुण रहित था ।' यह पूणत शुद्ध चित के स्वरूप का झनादि, श्रनत तथा विकास 
रहित था। घन धाम द्वितीय कामना प्रथवा सकक्‍लप उदित हुआ जिससे निराकार 
अपनी स्वय की लीलामय क्रियाआ द्वारा कसी आकार म परिवर्तित हा गया । यह उस 
सवयप्टा चुद्ध शक्ति वे रूप म माना जा सकता है जिसके सद" कुछ नहीं है । इस 'क्ति 
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द्वारा निभित आकार सदानिव बहलाता है। मनुष्य टत्का ईश्वर थी कहत हैं । एकावी 
शक्ति ने स्वत गतिद्वील हाकर स्वय स॑ अपना नित्य हारीर बनाया जो प्रधान, प्रह्ति 
अथवा माया कहलाता है तथा जा बुद्धि के तत्त्व को उत्पन्न करता है। यह माया प्रथवा 
प्रद्ृति सब प्राणिया वी निर्मात्री है तथा यह ईश्वर से भिन परम पुम्प थिव जो शभु 
भी बहतात हैक सम्पव मे झ्रान वाती मानी जातो है। यह ?क्ति काल भी मानी 
जाती है। 


प्रकृति स महत्र अथवा बुद्धि विकसित हु तथा बुद्धि स तन ग्रुण सत्व, रतस व 
तमस तथा इनसे तीन प्रकार के झ्रहकार विकसित हुए । अहवार से तसमात्रा पंचभूत 
पाच क्मेंद्वियाँ तथा पाच ज्ञानीद्रिया तथा मनस विवसित हुए । 


लिव महापुराण की क्याटान्‍्स हिता मं च्वमत का विचार शिवाद्व त प्रणाली अथवा 
जावमत क॑ अद्ठ त सिद्धात के रूप मे वर्णित है ।* यहाँ यह वहा गया है कि वयावि' समस्त 
जीवित प्राणा एक नर भाग अथवा एक मादा भाग स निर्मित हैं ग्रत मूल कारण का 
भी संयुक्त नर मादा सिद्धात से प्रतिनिधित्व हाना चाहिए । वास्तव मे इसी विचार के 
आधार पर साख्य न मूल कारण का प्रह्नति एवं पुरुष के रूप मे माना था। परतु 
उन्होंने केवत ताकिय आंधारा पर इसकी स्थापना का प्रमत्त क्या था प्रास्तिक दप्टि 
से व॑ दसकी स्थापना करने के दच्छुक' नहा थ। इसी कारण यद्यपि बुछ साख्य तत्व 
स्वीकार क्ए गए तथापि पृणतया वुद्धिवादी प्रथाली हान क॑ कारण सम्पृण साख्य का 
परित्याग क्या गया। वहा स ब्रह्मन सत्‌ चित श्ानट वा समावत रूप माना जाता 
है तथा नपुराक लिग म है। ब्रह्मन म सत्‌ वी स्थिति का भ्रथ है कि वहा सत्ता का 
पूण निषेध नही है। इस सत का नपु सक स्वरूप म मानना यह तथ्य प्रदर्शित करता 
है कि यह पुस्प है तथा यह पुरुष प्रकाश स्वरूप भी है। सत चित्र आनद के एक्य मं 
शुद्ध चितू माटा भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अत दा भाग जा नर व सादा माने 
जात है प्रकाश तथा शुद्ध चित हैं तथा य दाना मिलकर ससार के उत्पाट्क कारण वनते 
है। झत सतचित व आनद के एक्य म शिव तथा शक्ति का एक्य निहित है। कभी" 
कभी दस प्रकार के भी प्रतिबधक या आवरण आ जात हूँ उसी तरह जिस प्रकार 
वत्तिका की ज्वाला पर घूम्र तथा अय अशुद्धिया का आवरण या प्रतिबध आ जाता है । 
मल थिव म नही है परतु शुद्ध चित की अग्नि मे लिखित हैं। इपी कारण चिच्छक्ति 
अथवा चुद्ध चित की शक्ति मानव झात्माओं मे अच्ुद्ध अवस्था मं दिखती है। इस मल 
के तिप्कासन के लिए ही शक्ति की सवक्‍ालीन व्यापक्ता वी कल्पना करती हागी। 
इस प्रकार चक्ति बल का प्रतीक है। परमात्मन म शिवपक्ष तथा शक्तिपक्ष दाना है| 





* उत्पाट्याज्ञान सम्भृत सच्यास्य विष द्भुमम््‌ 
विवाद त महा-कल्प-वृक्ष भूमियया मवेत । >्तत्रव ६ १६२।॥ 


पुराणा म शैव-दशन ] [ ध्॥ 


शिव तथा शक्ति के समिलन के कारण ही आनद होता है। आत्मतन शुद्ध चित है तथा 
यहू चित अपने मे सवनात तथा सचज्क्ति धारण करतो है, यह स्वतत्र॒ एवं स्वाधीन है 
तथा यह उसका प्रकृति है। थिव-सूत्र मं चान का वणन बंधन के रूप में हम्ना है परतु 
वहा 'चान शब्द स तात्पय केवल भनित्य सीमित तथा अचुद्ध नान से है जा समस्त 
मनुष्या मे है तथा बेवल इसी अथ मे चान का बघन माना जा सकता है । 


शक्ति स्पद भी कहताती हू । चान, गति तथा सक्‍लप शिव के तीन पक्षा के समान 
हैं तथा मनुष्यों का इन्हा से प्रेरणा मिलती है। जसाकि हमने ऊपर कहा है सयुक्त शिव 
तथा शक्ति पराक्षक्ति प्रदान करत ह॑ तथा इस पराथतक्ति से चेतना की शक्ति झथवा 
विच्छक्ति विकसित होती है। इसस शक्ति अथवा आनंद अथवा आनद शक्ति का 
विवास होता है तथा इसस इच्छाशवित तथा उसस नान द्ववित एवं क्रियाशमित विकसित 
हात ह। शिव के पक्ष में स्पट का प्रथम तत्व शिव-तत््व कहलाता है । ससार तथा जाव 


का पूण रूप स शिव के साथ तादात्म्य है तथा इसवा तान प्राप्त करना मोक्ष वी ओर 
प्रवत्त करता है। 


परम प्रभु अपने को सकुचित कर लेत है तथा अपने आपको उन जीवा में 
अभिव्यकत करते हैं जा प्रकृति के गुणा के भाक्ता है। पाँच प्रवार वी क्लाझ्ा की 
प्रक्रिया द्वारा यह भोग होता हू। एक कला व्यवित को किया करने वी ओर प्रवत्त 
करती है, दूसरी उसे द्विविध विद्या क वस्तुसत्य का चान कराती है, तीसरी उस रागा 
से झनुरकत करती है, काल वस्तुआ का क्रम से घटित बरवाता है मियति (जा प्रारब्य 
के लिए नहीं वरन झात करण के लिए एक विशेष अथ म॑ प्रयुवत हुई है) वह तत्त्व है जो 


यह उस निश्चित करने वी प्रेरणा तता है कि मनुष्य का क्या करना चाहिए क्या नहीं 
करना चाहिए।* 


पुरप अथवा जीव कया सचित रूप म चाने के गुणसक्ल्प आदि प्राप्त है। तथा 
कथित चित्त प्रथवा मानसिवः स्तर वा निर्माण प्रह्नति म स्थित विभिन गुणा द्वारा हुआ 
है। बुद्धि से विभिन्न इड्धिया तथा युक्ष्म पदाय वा विकास होता है। 


उपयु कत विचारधारा अथान थिवाद त प्रणाली बहुत अव्यवस्थित रीति से निवद्ध 
है। इसे सक्षेप मं इस प्रवार विभिन्न स्थाना पर प्राप्त विवेचन से व्यक्त किया जा 
सकता है। एक तो ब्रह्म को यह मत उस बाव की एक निगुण सत्ता या असच्ता वे 
रूप भ मानता हू जबकि विश्व म सूय के भ्रतिखित कुछ नही होता इस सत्ता- 
अमत्तात्मव ब्रह्मन से एव ऐसा तत्त्व त्प् होता है जा स्वय मे नरमादा की उस हाक्ति 





* इल सु सम बतव्यमिद्‌ सति नियासिका विसनिस्स्थात्‌ । 
ज॑थिव महापुराण ६ १६ ८४३ 


ध्द |] [. भारतीय दरगन वा इतिहास 


के दा तत्वा वा प्रतिनिधित्व बरता है जा समस्त जीवित प्राणिया म व्यापव' है । इस तत्त्व 
अथात्‌ शिव से एक शोर, जीव उठभूत होत हू जा परमइ्वर थे स्वरूप वी एक सवुचित 
अभिव्यक्ति है तथा दूसरी आर साम्य ये गिद्धात की तरह ही माटठशक्ति-पशा “प्रद्धति/ 
स उद्भूत समान ससार है । पुरुष म पाँच प्रवार के तत्त्व मान जात हैं जिनने द्वारा वह 
अपन तथा समार के समागम व सुर तथा दु से वा भोग वर सवता है | सकुचित रूप मे 
भ्रा जाने के वारण, जीव भशुद्ध रूप मे टिसलाइ टत हैं तिस प्रवार बतिका को पिता म 
घूम्र भ्रादि प्रशुद्धियाँ या प्रतिवव दियलाई दत है। इस प्रतरपर पृणरूप स॑ प्रत्ययवादी 
न हात हुए भी सपूण प्रणाला एव प्रयार वे एय्ततत्ववाट वी पार प्रवृत्त है। श्रीवठ 
के दशन से सकी समीपता अ्रथवा सादृश्य तुरन्त स्पष्ट हा जायग यद्यपि व्यक्त बरन 
की पद्धति मं ग्रतर है। बुछ गद्याग एस हैं जा हम वाश्मीर घवमत के कुछ उन रूपा 
बा स्मरण दिवात हैं जो यद्यपि एक्तत्त्ववाटी थ तथापि यहाँ ब्यवत विए हुए एक तत्त्व 
वाद से विशेषपर भिन्न थे ! हम यहाँ काश्मीर हावमत के स्पट सिद्धात वा भी उल्तेख 
मिलता है। परतु इसके बावजूद हम यह नही समभना चाहिए कि एव' तत्त्ववादी 
शवमत प्रथम वार इस पुराण अ्रथव्रा इस भ्रध्याय म प्रतिपादित कया गया था। 
हम झ्यत्र यह प्रतिपातित वरेंगे कि ईसा वी पहनी हाताटा के आसपास स्पप्टत एवं 
तत्ततवादी दवमत का भ्स्तित्व था। बहरहाल काश्मीर अबमत सभवत सातवी स 
कर ग्यारहवी झतादी तक प्रात भ्रात विवसित हुआ । भरत यह माना जा सत्ता है कि 
विद पुराण का उल्लिखित अध्याय तवा अथवा दसवी सताझ्टी के! समीप विसी समय 
लिखा गया होगा जा श्रीवठ वा काल भी माना जा सकता है। यद्यपि यह भा हो 
सकता है कि' वह रामानुज के बाद ग्यारहवा श्वताटी मे किसी समय हुए हा। यथा 
स्थान हम इन विपया पर पग्रधिक विस्तार सं विचार करेंगे । 


लिव महापुराण की रुद्र-सहिता के द्वितीय अध्याय' मे विव का यह कथन भाता 
है कि परम तत्त्व, जिसका भान माक्ष प्राप्त कराता है शुद्ध चेतना है तथा उस चेतना मं 
प्रात्मन तथा अहान्‌ के मध्य कोई भेद नही है ।* परतु झ्ाश्चय है कि शिवभविति तथा 
नान का तादात्म्य करते प्रतीत होत है। भक्ति के बिता कोई ज्ञान प्राप्त नहा हो 
सकता ।* जहां भक्त है वहाँ इश्वर का श्रनुग्रह प्राप्त करने मे जातिभेद बाधक नहीं 





*$ छखिव महापुराण, २२ २३। 
* परतत्त्व विज्ञानीहि विभान परमेशवरि 
द्वितीय स्मरण यत्र नाह ब्रह्म ति शुद्धधी । 
> शिव महापुराण २२ २३ १३॥। 
3 भकतौ चात न भेदो हि 
विचान न भवत्यव सति भवित विरोधिन । 


पुराणों में शव-दशन ] [६७ 


है। वहाँ शिव भवित के विभिन्न भेदा वा वणव भी करत हैं। इस प्रध्याय में बणित 
भवित का स्वरूप यह दर्शाता है कि भक्ति भावात्मक उद्गार नहीं मानी जाती थी 
जसावि' हमे भक्ति माग वे चताय सप्रदाय म॑ मिलता है। शिव के नाम का श्रवण, 
भजन, उगका ध्यान उनकी पूजा एवं श्रपन का उसका सेवक सममना तथा मित्रता वी 
भावना वा विकास करना जिसके द्वारा मनुष्य अपने को भगवान शिव को समप्ण कर 
सक॑ यह शवमत म भवित का स्वरूप माना गया है। शिव के नाम का भजन पुराणा 
मे दी हुई शिव वी कथा के सदभ म क्या जाता है। शिव पर चिःतन इस विचार वे 
आलाव' म किया जात्ता है वि शिव सवब्याप्त तथा सवव्यापी है। भक्त के द्वारा ही 
सत्य चान हो सवता है तथा सासारिक पदार्थों से निवृत्ति हा सकती है । 


४४१ म चार प्रवार के मोक्ष सारूप्य सालावय, सानिध्य तथा सायुज्य वर्णित है । 
हमने पहले ही घतुष भाग म मोक्ष के उन स्वरूपा का निशूपण वर लिया है जो बष्णचा 
के भध्य सप्रदाय के अनुयायियों ने स्वीकार किए हैं तथा यह मोक्ष केवल शिव द्वारा ही 
प्रटान क्या जाता है जो प्रश्ृति के गुणा से परे है । 


यहाँ (४४१) शिव के स्वरूप का वणन प्रकृति सपरे तथा निविवारीण के रूप मे 
क्या गया है। वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप, अपरिवननणील तथा सवदर्शी के स्वरूप वा है। 
कवल्य नामक पाचवें ध्रकार का मोक्ष केवल शिव के तथा उसकी महिमा के चान द्वारा 
प्राप्त हो सकता है। सपूण्ण ससार उससे उत्पन होता है तथा उसी मे वापस चला जाता 
है श्रोर वह उसम सदव व्याप्त है। वह सत चित और झानद के ऐक्य वी रूप मे भी 
वर्णित है। वह निगु ण, निरुपायिक युद्ध है तथा व्सी प्रकार अशुद्ध नहीं किया जा 
सकता। झ्वद उसका वणन नहीं कर सक्‍त तथा विचार उस तबः नहीं पहुँच सकते | 
भह ब्रह्मन्‌ ही है जो लिव भी बहलाता है । जिस प्रवार आवाश् समस्त पदार्थोंम 
व्यापक है उसी प्रकार वह समस्त पदार्थों म व्यापक है । वह माया के क्षेत्र से परे है 
तथा दृदातीत हैं। भान अथवा भवित द्वारा उसे प्राप्त कथा जा सकता है परतु चान- 
भाग वी तुलना मे भक्ति माग का झनुसरण सुगम है। अगले अध्याय (४ ४२) में यह 
वहा गया है कि पुरुष से सयोजित प्रद्नति अनत ब्रह्मन शिव से उत्पान हांती है ।९ 
पुस्ष से समाजित प्रकृति का यह विकास उस रुद्र का तत्व कहलाता है जो परम ब्रह्मन्‌ 
शिव का ही केवल वरुपातर है जिस प्रवार स्वण वे आभूषण स्वण का रुपातर माने जा 
सकते है। केवल चितन के लाभ के लिए ही निराकार शिव को सावार माना 
गया है। 


विश्व म श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ मे जो हम दंखत या जानते है वह शिव का रूप ही 





१ तस्मात्मकृतिस्त्पन्ना पुस्षेनाश्स्मावता 


न्तत्रव ४ ४२-३ | 


रद |] [भारतीय शान वा इतिहास 


है दथा पदार्थों के नानागुण युक्त धम उससे निर्मित होत हैं । सृध्टि के पूच तथा प्रलय क 
समय, शिव वी ही एक अपरिवतनशील सत्ता रहती है। शुद्ध शिव केवल तब सगुण माने 
जाते हैं, जब कोई उह उस शवित का श्रधिकारी मानता है जिससे कि उतका वास्तव से 
ताटात्म्य है। ईश्वर के सकलप द्वारा ही ससार म सब व्यापार चल सक्‍त ह। उस 
सबब चात है, परतु उसका ज्ञान कसी का नही है। संसार की सृष्टि करके वह उसस 
परे रहता है तथा इससे अतग्रस्त नहीं होता। परतु शुद्ध चित के अपने रूप मे वह 
ससार मे ससारिया की दिवालाई दता है, जिस प्रकार सूय अपने प्रतिविम्बा म दिखता 
है। वास्तव मे चिव इस परिवतनशील ससार म॑ प्रवेल नही करता । वास्तव मे शिव ही 
धूण ससार है यद्यपि ससार क दश्य विपरिवत्त होते हुए अलग प्रनय दटकाल में घटित 
होत हुए प्रतीत होत है। अन्न का अथ कक्‍्वत श्रमात्मक चान है, तथा यह काई 
पदाथ नही है जा प्रह्मन क' साथ द्व त सत्ता क रूप का माना जा सके ।* 


वंदातियों के अगुसार सत्ता एक है तथा वह जीव जां ब्रह्म का कंवल एक भ्रष है, 
अविधा द्वारा भ्रमित हो जाता है तथा भ्रपन को ब्रह्मनत से भिन्न समभता है। परतु 
जब श्रविद्या के चगुल्न से मुक्त हो जाता है तब यह शिव से एवावार हा जाता है। 
जैसा हमन पहले कहा है शिव वास्तव म॑ वस्तुआ मे न होव हुए भी समस्त वस्सुओ मे 
व्यापक है। वंदात द्वारा निर्धारित माग का अनुक्रण करने से मोक्ष प्राप्त वीजा 
सकती है। जिस प्रवार भ्रग्नि, जो लक्डी म॑ रहती ह्‌ लक्डी को निरतर रगड़ने से 
उत्पन हो सकती है, उसी प्रकार भक्ति की विभिन्न प्रक्रियाआ द्वारा शिव को प्राप्त 
क्या जा सकता है परतु मनुप्य को इस वात क्य विश्वास हाना चाहिए कि जा बुछ है 
बह टिव है तथा केवल भ्रम द्वारा ही विभिन्न नाम व रूप हमारे समुख झात॑ है।* 
जिस प्रकार सागर अथवा स्वण वा टुकडा या मिट्टी का टुक्डा विभिन झावारा मं 
दिख सकत हैं, यद्यपि वास्तव म॑ रहते वढ्धों है उसी प्रकार बेवल विभिन उपाधियां क 
कारण ही, जितस हम वस्तुओं वी ओर देखत हू, व इतनी विभिन्‍न प्रकट हांती है, यद्यपि 
थे चिव के अतिरिक्त और कुछ नहा हैं। वास्तव मे कारण तथा काय में काई भद 
नहीं है ।! यद्यपि भ्रम द्वारा मनुष्य किथी वल्तु को क/रण तथा कसी अय वस्तु का 





* अ्रवान च मतभेंदो नास्त्य-यच्च द्य पुत । 
६ दरानषु च सर्वेपु मतिभेद प्रदश्यत । 
“शिव महापुराण ४ ५९, ८ सी० डी० | 
| आउत्या नाना-स्वरुपी हि भासत धकरस्सदा । 
जलवे ४ ४३, १५ सी० डी०। 
3 काय-वा रणयोरमेंदो वस्तुता न प्रवतत, 
केबल आतति-बुद्य व तदमावे स नश्यति । +तत्रव ४ ४३ १७। 


पुराणा म “ैव-दशन ] [ ६६ 


काय समझता है । वीज से भिन्‍न रूप मे प्रतीत होता हुम्ना अकुर वीज से निकलता है, 
परतु अत म॑ अकुर वक्ष के रूप म विकसित होता हुग्ना फ्लता है, पुन वह अपने को फल 
तथा बीज मे परिवर्तित कर लेता है। वीज बच जाता है और वह अ्य श्रकुर उत्पन्न 
करता है तथा मूल वल्त नप्ट हो जाता है। तत्त्वदर्शो बीज वे समान है जिसम से अनेक 
रुपातर हांत हैं तथा जब य समाप्त हो जात हैं तव पुन ॒तत्वदर्शी ही वच रहता है ॥ 
अविद्या के हट जाने से मनुष्य अहम्‌ से विलग होकर युद्ध हो जाता है तथा तव बह 
भगवान टिव के अनुग्रह द्वारा वह बन जाता है जा वह वास्तव में है अथात्‌ शिव। जिस 
प्रकार दपण में मनुष्य अपने दारीर का प्रतिविम्व देख सकता है उसी प्रकार मनुष्य 


अपनी शुद्ध बुद्धि झर्थात्‌ शिव म॑ जा मनुष्य का वास्तविवः स्वरूप है अ्रपना प्रतिग्रिम्ब 
देख सकता है। 


इस प्रकार हम दखत है कि लिव महापुराण ४ ४३ मे बणित चैवमत वे इस 
मंग्रटाय मं गावमत एक्श्वरवादी है जो बहुत कुछ हाकर के भ्रद्वतवाद के समान है । 
यह विश्वास बरता है कि झ्राभास वी अनेक्ता झसत्य है तथा प्रह्मन श्रयवा शिव ही 
केवल एक सत्ता है। यह इस पर भी विद्वास करता है पि यह अमात्मकः आभास 
भ्रविद्या वी बाधा के कारण है। यह काय तथा कारण म॑ कोइ भेद स्वीकार नहीं 
बरता परतु फिर भी यह इस एक्श्वरवादी विश्वास पर दढ प्रतीत होता है कि भगवान 
अपन भवता का मोश् प्रदान कर सक्‍त हैं यद्यपि यह इसका निपध नहीं करता कि 
उपनिषत द्वारा निर्देशित माग स ब्रह्म वी प्राप्ति की जा सकती है। यह बहता है कि 
भक्ति से चाने उत्पन हांता है मकिन से प्रेम तथा प्रेम से मनुप्य वा लिवर वी महिमा 
के उपास्यान सुनन वा ब्रम्यास हा जाता है और उसस भनुष्य सत पुस्पा के सपक में 
आता हू एवं उससे मनुध्य अपना थुरु प्राप्त कर सकता है। जब इस प्रकार पान प्राप्त 
हा जाता है तब मनुष्य मुक्त हा जाता है। गुरु की पूजा बी रीति भी यहा उपस्थित 
का गई है। यह कहा गया है वि यति क्सि। को उत्तम तथा संत गुरु मित्र जाता है 
तव उसे गुरु वी इस प्रकार पूजा करती चाहिए माना वह स्वय शिव हा तथा इस प्रकार 
धगर का अशगशुद्धिया हट जाएंगी तथा इस प्रकार भक्‍ता के लिए चान प्राप्त करना 
सम्भव हो जाएगा । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हा जाता है कि इस अध्याय म यद्यपि शवमत कौ व्यास्या 
पूणतया वेदाती रीति से वी गई है तथापि झास्तिक्वाद तथा गुरु-यूजा के सिद्धात को 
भी व्सम कसी प्रवएर प्रवचन मिल गया है यद्यपि एसे सिद्धात हाकर के आपनिदद 
अद्व तवाद के अनुकूत नही है) अन्त यह प्रणातवरी जवमत वा एक ऐसा रुप उपस्थित 
करती है जे लिव महापुराण के दूसरे खड म दिए हुए रूप से भिन्‍न है तथा श्रीकठ व 
अप्यय दीसित द्वारा विवेचित शवमत के दमन से भी भिन्‍न है । 


३०० |] [. भारतीय टशन का इतिहास 


शिव-महापुराण की वायवीय-सहिता में शैय-दर्शन 


विव-पुराण, सात सहिताओआ मे विभक्त है जिनम शिव-यूजा के विभिन पक्ष डिव 
की पौराणिक क्थाए तथा हावमत के दशन वी व्याख्या को गई है। यद्यपि रावमत 
वी विभिन प्रणालियाँ अपन शवदशन के मूल सिद्धाता म साधारण रूप से समान ह 
सथापि इन सिद्धान्ता में प्राय ऐसे विश्लेष अतर परिलक्षित होते हैं जिनकी झौर शवमत 
थे विस्तृत अध्ययन के लिए ध्यात देता चाहिए। विश्वेप रूप से इस कारण वि विसा 
भी दाशनिक पद्धति ब। वादमय जिसका प्रचार एवं विस्तार इतन सुदुर प्रतीत स लेकर 
बाद तक से सपू्ण भारत म दूर-दूर तक होता रहा था इतना परिवर्तित स्पातरित, 
क्षतविक्षत और विलुप्त नहीं हुआ जितन। दि हावमत। वेदा और उपनिपदा मे 
तथा सिधु घादी वी सम्यता के झवशेषां म कुछ अभिलख टीवट्यन के उपलत है, 
परतु ईसा पूव समय से लेकर नवी झथवा दसवी शताठी ईसवी तक व इस वाहमय के 
प्राय समस्त झाज खुप्तप्राथ हैं। सस्कृत तथा द्रविड भाषा मे लियवी हुई 
अधिवाटा रचनाएँ भ्रव पाप्त नहीं ह तथा झाठवी शाताही इसबवी मे होकर द्वारा 
उल्विपित क्षवविचार की प्रणालियां का पहचानना भा गत्र कठित हो गया है। पग्रत 
शबमत की हमारी व्याख्या म॑ यहाँ वहाँ से एकत्रित किए हुए केवल अ्रवशेष हांग तथा 
इसक्य कोई उचित एतिहासिक स्वरूप भी नही होगा । कम से कम जहाँ तक सल्ट्त 
रचग़ाग्मा का सवध है ग्यारहवी अयवा चौदहवी व पद्रतवी शताटी दे लखक भी 
सनर्भित मूल प्रयो तथा उनके परस्पर सबद का सठी सदभ नहीं द पाए हैं । द्रविड मूल 
ग्रथां तथा उनके प्रथकारा के विषय म जो कुछ लि गा गया है उसम से बहुत सा या ता 
पौर्राणिक है अथवा अनतिहासिद हू। विवन्युराण नी भिन वाला मे लिखी मिश्रित 
रचना प्रतीत होती है। यह एक दूसर स प्राय विभिन विचारा वा सग्रह मात्र है तथा 
झवमत की प्रवत्ति क भिन भिन स्तटा को इग्रित करता है। अत शिव महापुराण की 
सम्पूण रचना का सुसगत विवरण दे॥ समव नही ह। तदनुसार मैंन अब्याय २, ४, ६ 
तथा ७ मे वर्णित च्रवमत क मुल्याक्न का प्रयटा क्या है। परन्तु क्याकि साधवी 
सहिता श्रर्थात वायवीय सहिता का दायनिव' स्तर शिव महापुराण क दाशनिक स्तर से 
कुछ भिन घतीत होता है श्रत मैं उस वायवीय सहिता वो वियया वा स्िष्त सिंहाव 
लोक्त परन का प्रयत्न करू गा जो प्राशुपत्त पदमत का एक संप्रदाय माना जा सकता 
है। मैं बाद में शवमत के भ्रम रपा का जहा तक वे मुझे प्राप्त हा सक है भृल्यानन 
करन का प्रमत्त वस्गा | 
दायवीय-सहिता के ७ १ २ १६ म परमेझ्वर दा मूच वारण, परालनवता, आधार 
तथा सब पदार्थों करे सहार के भी कारण के रूप म माना ह। वह परम पुरुष प्रह्मन 
अथवा परमात्मन कहलाता है। प्रवात अथवा प्रहृति उसका शरीर मानी जाती है 
तथा बह कर्त्ता भी माना जाता ह जो प्रद्ृोति की साम्यावस्था म क्षोम उत्पन करता 
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है।' वह झपने को तइस तत्त्वा में ग्रभिव्यक्त वरता है तथा फिर भी सवधा निविवार 
तथा भ्परिवतित रहता है। यद्यपि ससार वी सृ ध्टि तथा पालन परमेश्वर द्वारा हुमा 
है तथापि माया भयवा शविद्या वे विभ्रम स मनुष्या वो उसका भान नहीं है। 


७ १-३ मे यह वहा गया है कि अतिम कारण वह है जो मन भ्ौर वाणी से परे 
है तथा उसी मे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवता समस्त स्थूल पदाथ तथा इट्रिय शक्तिया वे 
साथ उत्पन्र हुए। वह समस्त कारणा का वारण है तथा क्सी प्रय वारण द्वारा 
उत्पादित नही है। वह सव्यापकः तथा सववा प्रमु है। परमेश्वर वृक्ष वे समान एवं 
ही स्थान पर मौन भवस्थित हैं तथा इसबे उपरात भी वह सम्पूण विश्व म व्याप्त हे । 
मूल बारण ब्रह्मन के ग्रतिरिक्त विदव म समस्त वस्तुएँ गतिमान हैं। वह अकेला ही 
समस्त जीवा या प्तर्यामी नियत्रक' है, परतु इसके उपरात भी वह इस रूप सम पहचाना 
नही जा सबता, यद्यपि उसे सबवा ज्ञान है। पझनन्त टक्ति, पान तथा क्रिया स्वाभाविव 
सर्प मे उसमे हैं। जिन सववा हम क्षर तथा झशर के रूप म॑ भान है, वह उस परमेश्वर 
स उत्पन्न हुए हैं, जिनकी इच्छाशक्ति या विचार के! वारण वे प्रस्तित्व म भ्राएं हैं। 
माया के झत मे जीवा के लोप होने बे साथ विश्व शुप्त हो जाएगा ।* सव गतक्तिमाव 
कयावार के समान महाप्रभु न जगदाभास वा पटल पर चित्रित क्या है तथा वह 
आभास अत मं उसम वापस सीन हो जाएगा। प्र॒त्यकः जीव उसके नियत्रण म॑ है, 
तथा वेवल परम भक्ति द्वारा ही उसमा प्रनुभव विया जा सरता है। वेवल यवथाय 
भक्त ही उससे कसी प्रकार का वास्तविक सभाषण वर सकता है। सृष्टि स्थूत तथा 
सूद्म हैं स्थूल सबके लिए दृश्य है तथा सूक्ष्म केवल यागियां वे! तरिए, परतु उससे परे 
एक ग्रपरिवत्तननील भहप्रभु है जिसे अनत पान व भ्रानद प्राप्त ह। इश्वर के भ्रति 
भर्ति भी ईन्वर के श्रनुग्रह के विस्तार बे कारण है। वास्तव म भ्रठुप्रह भवित से 
उत्पन्न होता है तथा भवित श्रनुग्रह से उत्पन हाती ८॒जिस प्रकार पोधे से पंड तथा 
चेड से पोधा उत्पन होता है । 

जव क्सी वा अपने झप मे परमश्वर वा साक्षात्वार हा जाता है तब ऐसे मनुष्य 

वा उसवा श्रनुग्रह प्राप्त होता है तथा यह उसके गुणा मे वद्धि करता है एवं उसके पाप 
नप्ट हां जात €। अनेक जमा के पापा का प्रायश्चित बरते की दीघ प्रक्षिया के भ्रन-तर 
ही ईइपर के प्रति सच्ची भवित उत्ति होती है। फवस्वरूप अधिकाबिक प्रनुग्रह का 





$ क्षम 


नम प्रधान-दहाय पघान क्षोम-क्ारिण 
न्रया विश्वति भद॑व विकृतायाविदारिणे । 
>वायदीय सहिए, ७ १२१६॥ 
3 झूयो यस्य प्तारते विदव माया निवतते । 
न्तत्रव ७ १३ १३।॥ 


श्ग्र्] [भारतीय दक्षन वा इतिहास 


प्रास हाता है तथा उसक कारण सासारिक काय करत रहने पर भी मनुप्य अपन कर्मों 
बे' फ्ला वी सम्रस्त कामनाझा का त्याग बर सकता है । 


क्मफला वी निवत्ति से मनुष्य शिव वे प्रति विश्वास से सयातित हां जाता है । 
यह गुरू क माध्यम से श्रयवा बिना गुरु व' भी हो सकता है। पूर्वोकत उत्तरोबत वी 
भ्रपक्षा श्रचिक श्रष्ठ है। शिव के चान से मनुष्य जम व पुनज-म के कालचक्र के दुखा 
का सात भी प्राप्त वर लता है। इसके फ्तस्वर्प समस्त इद्रिय वियया वे' प्रति 
वराग्य हो जाता है। इससे महाप्रभु क प्रति भाव उत्पन्न होता है तथा इस भाव द्वारा 
चितन की प्रवत्ति हाती है तथा तब मनुध्य स्वाभाविक रूप से क्‍मों का परित्याग करने 
के लिए प्रवत्त हा जाता है। इस प्रकार तब मनुष्य शिव वे! स्वरूप पर एव्मग्रचित्त 
हांता है तथा चिंतन वरता है तब वह योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है । पुन इस 
योग क द्वारा ही भक्ति वी अधिक बद्धि हाता है तथा उसके द्वारा ईश्वर के झनुग्रह का 
श्रधिक विस्तार होता है। इस दीघ प्रक्रिया कै श्रत म जीव मुक्त हो जाता है तथा 
तब वहू दिव वे! समान (विव सम) हो जाता है परतु वह कभी शिव नहीं हा सकता | 
सवधित पुम्प की योग्यता के अनुस्प मोक्ष प्राप्ति का प्रक्रिया भिन हो सकती है । 


७१४ मे वायु का यह बथन बतलाया जाता है कि पणु प्र्थात्‌ जीव पा अर्थात्‌ 
बधन तथा पति अर्थात्‌ परमेश्वर इन सबका चान समस्त ज्ञान तथा विश्वास वा झततिम 
लक्ष्य है तथा केवल यही परम सुख की झार प्रेरित कर सकता है। समस्त दुस अचाव 
से प्रवत्त होत है तथा उह चान द्वारा हुठाया जाता है। चान का ग्रथ विषयता द्वारा 
मर्यादित होना है। तान द्वारा यह विषयीकरण जठ तथा झजड के सदभ म हां सकती 
है। परमइ्वर दोनो का नियत्रण करता है । जीव अविनाशी है ग्रत अक्षर कहलाता 
है बघन (पाश) नश्वर है ग्रत क्षर कहलाता है तथा जो इन दाना से परे है वह 
महाप्रभु है । 

विपय वी झागे व्यास्या करते हुए वायु क्हत है कि प्रकृति क्षर व रूप मे माती 
जा सबती है एवं पुर, श्रक्षर के रूप म महाप्रभु दोनता को क्रिया क लिए गतिमान 
करता है। पुन , प्रकृति का माया से तादात्म्य है तया पुरुष माया से घिरा हुआ माना 
जाता है। ईइवर की निमित्तता स मनुष्य के पूव कमों द्वारा माया तथा पुरुष म॑ सम्पक 
होता है। माया का वणन ईइवर की “क्ति के रूप मे क्या गया है। मल वह शक्ति 
है. जिसस आात्माग्रो की चंतना के स्वरूप का आवरण होता है। इस मल से रहित 
हाने पर पुरुष भ्रपनी मूल स्वाभाविव' शुद्धता म॒ वापस चला जाता है। जसा हमने 
पहले कहा है मामा के आवरण का आत्मा से सयोजन पूव कक्‍गों के क्वारण है, तथा यह 
हम हमारे क्मफ्ता को भोगने का अवसर देता है। इस संबंध मे चान वा अथ रखते 
हुए कजा के तत्त्व राग काल तथा नियति बी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जीव 
अपने वधन की अवस्था द्वारा इन सवका अनुभव करता है। वह झपने शुभ तथा झशुम 
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कर्मो के सुख तथा दुख का प्नुभव भी वरता है ! मल से सबंध प्ननादि हैं, परतु माक्ष- 
श्राप्ति से इसे नप्ट क्या जा सकता है। हमार समस्त भनुभवा का उद्देश्य हमारो 
बाह्य त्था भ्ातरिव इद्िया वे' द्वारा तथा हमारे शरीर द्वारा श्रपन कमफ्ला वा अनुभव 
चरना है। 


यहाँ विद्या की परिभाषा उससे वी गई है जो दिवा तथा क्रिया वो श्रभिव्यक्त 
बरे। (दिन क्िया-व्यजवा विद्या) । वाल बह हे जा सोमित करता तथा अझनुभव 
करता है, (वालाध्वच्छेदक ) एवं नियति वह है जो पटार्थों वा क्रम निश्चित बरती है 
सथा राग मनुष्य को कम की भोर प्रेरित करता है। अ्रव्यकतत वह कारण है जिसमे 
सीन गुण निहित हैं, इससे सव पदाथ उत्पन हात हैं तथा इसी मे सव वापस चले जात 
हैं। यह प्रगति जा प्रधान अथवा भ्रव्यकत भी कहलाती है, अपने को सुख-दु ख तथा 
स्तब्बता के मप में भ्रभिव्यकतत करती है। प्रकृति वी अभिव्यक्ति वी विधि कला 
कहलाती है। तीन गुण सत्व, रजस, तमस्‌ प्रद्ृति में से उत्पन्न होत हैं। शास्त्रीय 
साख्य सिद्धात से भिन यह स्पष्ट रूप स एवं नवीन विचार है। गास्त्रीय साख्य 
सिद्धात मे प्रकृति केवल तीन गुणा वी साम्यावस्था है तथा यहाँ प्रवृति के तीन गुणा को 
समता स॑ निर्मित हान के भ्रतिरिकत अय कुछ नही है। सूक्ष्म अवस्था मे यह ग्रण 
प्रकृति मे व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार तिला मे तेल व्याप्त रहता है। भ्रयक्‍त अथवा 
अधान के रूपातर म॑ स ही पाच तमात्रा, पाच स्थल पदाथ तथा पाँच चार्ाद्र्यां व पाच 
कर्मेद्रियाँ तथा मनस अस्तित्त्व मे श्रात हू। यह कारण भ्रवस्था ही है जो प्रव्यवत 
कहलाती है। रूपातरा के रूप मे काय “यक्‍त यहलात हैं जिस प्रकार मिट्टी का लादा 
अव्यकत माना जा सकता है तथा उससे निर्मित मिट्टी के बतन व्यक्त माने जात हैं । 
ससार क विविघ व्यक्त काय अव्यक्त प्रकृति म एकता प्राप्त करत है तथा समस्त ”रीर, 
दरिया श्रादि का भाग पुस्प ही करता है एसी मायता है । 


विपय वी झागे व्याख्या करत हुए वायु कहते हैं कि यद्यपि एवा सावलौक्विः 
आत्मा को स्वीवार करन के लिए कसी उचित कारण की खोज करना कठिन है 
तथापि एक एसी सावलोकिक सत्ता का स्वीकार करन के लिए विवश हानता पडता है 
जो बुद्धि, इद्रिया तथा शरीर स॒ भिन्‍न है । यह सत्ता समस्त मानव अनुभवा की 
शरीर के नष्ट हान पर भी, स्थाई भोक्ता है (अ्रयावाद देह वदनात) । यह सावलौक्कि 
सत्ता ही है जो समस्त ग्नुभव याग्य पटाथथों का अनुमव करती है तथा वेदा व उपनिषदो 
में इसे झ्रतर्यामी नियता कहा गया है। यह सव पदार्थों म व्याप्त है फिर भी अपने 
आय वा विशेष परिस्थितिया म अभिव्यक्त करती है तथा यह स्वय अदश्य है । यह नत्न 
अथवा क्सी भ्रय इद्विया द्वारा देखी नही जा सकती । बुद्धि के उचित विबंक द्वारा 
ही इस महान आत्मा का अनुभव कया जा सकता है। यह समस्त परिवतनों मं 
अपरिवतन पील है तथा यह सब पदायों की द्रप्टा है एवं स्वय इसका प्रत्यल नहीं क्या 
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जा राकता । ऐसी महान झ्रामा टारोर तथा इद्रिया से मिल है एवं व जा इसका 
दारीर स तादात्म्य मानत हैं इसका देस नहीं सकत । शरीर स सबधित हान के वारण, 
यह समस्त भरगुद्धिया और दुसा स समत्वित ह जाती है तथा अपने स्वय वे कर्मों 
द्वारा ही जम व पुन म के वालचत्रा मे भी फेस जाती है। जिस प्रवार एक जल से 
परिषृण स्त नवीन भ्रवुर उत्पात करता है उसी प्रकार झतान के खेत म॑ कम प्रस्फुटित 
होन प्रारम हा जात हैं तथा उनमे शरीर उत्पन्न हांत है जो समस्त दुखा के उठगम 
है। जम व पुनजम वे काजचक्र द्वारा मनुष्य का अपन बमफ्ला वा अनुभव बरना 
पडता है तथा इस प्रवार प्रश्रिया चलती रहती हैं। यह सावलौकियः गत्ता श्रनक रूपा 
मे दृष्टिगांचर होती है तथा भिन्‍न व्यक्ति मं विभिन वत्तिया बे रुप म॑ पअभिव्यक्त होती 
है ।! हमार समस्त मानव सबंध लवडी के उन बहत हुए टुबडा के समान, झ्रावस्मिव 
तथा प्रासगिव' ऐं जा लहरो द्वारा पास भ्रावर फिर पृथक हा जात हैं। पौधा से लक्र 
अह्म तदा समस्त जीव इस पुस्प के पत्षु श्रथवा अभिव्यक्तियाँ हैं। पुर्ष सुख तथा दुख 
वे” बधन मे बा है तथा परमंश्वर बे सिलौत वे समान, यह श्रज्ञाना तथा श्रटवत है 
और भ्रपत सुख वी व्यवस्था भ्रथवा दु स ब' निवारण वा प्रबंध नही वर सकता । 


हमने पहल ही पशु तथा पाद्य वा स्वरूप दख लिया है। पाश शिव वी वह "क्ति 
है जो पपने का प्रद्कति वे' रूप में प्रभिव्यक्त वरती है यह भौतिव' ससार आझ्ात्मगत 
संसार क साथ उन सुय्ा व दुसा का विकास करता है जो भिने उपाधियां तथा 
परिस्थितिया मे अनंव प्रतीत हांते हुए सावलोकिक' आत्मा पशु यो बधन मे बाँघती है! 
हम यह ध्यान लिए बिना नही रह सकत वि यहाँ पुरुष भ्रथवा आत्मन साख्य वे भ्रनेक 
वुस्पो श्रथवा 'याय वी भ्रनव आत्माझ्ा या शवमत की श्रय प्रणालिय। के समात भरतक 
नहीं ह। वदाती भ्रद्व तवाद वा उत्ह्ृप्ट विचार यहाँ उपस्थित क्या गया है तथा इस 
सिद्धात मे पुरुष का एक ऐसा स्वरूप वणित है जो भिन परिस्थितियां मे भिन शरीरा 
मे झनेक प्रतीत होता है। यह एवं पुरुष सवव्यापी है तथा अनेक उपाधियां द्वारा 
प्रतिबिम्वित हांन के कारण ब्रह्म॑ स॑ लेकर घास की पत्तों तक, यह पतार्थों के अनेक 
विभिन्‍न अ्रावारा मे प्रतीत हाता है । 
परतु वह परम ई ही पद्चु और पाश दोना का सृजक है जिसम ग्रसख्य उत्तम 
और आक्पक' गुण है। उसके बिना विश्व की कोई सृष्टि सम्भव नहीं हो घकती थी 
क्यांकि पशु भौर पाश दोनो ही जड और तानहीन है हम यह याद रखना चाहिए कि 
कं---++++5 
* चादितश्च वियुक्तश्च झरीररपु लक्ष्यत, 
चढद्र विम्ववदाकाशे तरलरभ सचय 
अनक-देहू भेदन भिना वत्तिरिहात्मन । 
-शिव भहापुराण, ७ १ ५ ५६॥ 
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साथ्य वे भ्रनुसार पुरुष शुद्ध चतय से भिन्न कुछ भी नहीं है, परन्तु यहा उाह विभिन 
अवस्था या परिसरा म इसवी सत्ता के प्रतिबिम्बित होने के द्वारा अनेक में व्यक्त 
हात हुए एक चेतन तत्त्व का प्रतिद्िम्व भाना गया है। प्रकृति से लेकर परमाणु तक, 
विभिन्न रूपा म॒ प्रवेश बरत हुए केवल जड पदाथ ही प्राप्त हात॑ हैं। यह सम्भव नही 
था यदि वे एब' चेतन रचमिता द्वारा रचे शौर ढाले न जाते। खडा से युक्त यह विश्व 
एक बाय है भोर इसलिए इसके निर्माण के लिए एक वर्त्ता होता ही चाहिए। परम 
ईश रचयिता के रूप मे यह कतृ त्व शिव से सम्बद्ध है, भात्मा या बाघन से नहीं॥ 
भ्रात्मा स्वय ईइबर वी इच्छा से गतिशोल होती है। जब कोई व्यक्ति भपने को अपने 
कम वा गर्तता समभता है, ता यह कारण वी प्रकृति का भगयथा भान ही है । 


जब मनुष्य स्वय एरो वास्तविक प्रेरव कर्त्ता से भिन्‍न समभने लगता है केवल तब 
हो मनुष्य ग्रत म प्रमरत्व प्राप्त कर सकता है। क्षर व भक्षर प्र्यात पात्र व पशु सब 
परस्पर सयाजित हैं, तथा उन दाना या उनके व्यक्त एवं श्रव्यक्त रूप म॑ पालन महंइवर 
द्वारा होता है। तथाकथित श्रनक्ता भी महेश्वर द्वारा व्याप्त है। केवल ईश्वर ही 
सबका प्रभु तथा दारणदाता है । यद्यपि यह एक है तथापि बह अपनी भअनेकरूप शक्तियां 
दारा विध्व का भ्रालम्बन हो सबता है । 


वायबीय सहिता के प्रथम भाग का यह छठा प्रघ्याय मुख्यत इ्वेताश्वर उपरनियद 
स प्राप्त विषया की व्याख्या करता है तथा स्वेताध्वर उपनिषद के दरात का विस्तार 
माना जा सकता है। ईश्वर स्वय सव पटायों म॑ व्याप्त है तथा उसमे विचित मात्र 
भी प्रगुद्धि नही है। इसी उद्देश्य के लिए उपनिषद के अनक वाक्य भी इसमें समाविष्द 
किए गए हैं तथा ब्रह्मत से लिव का तादात्म्य क्या गया है । इस ग्रथ के पिछले भागा 
में यह दर्शाने का प्रयत्न क्या गया है कि ब्रह्मसूत्रा, गीता तथा शहसूत्रा के व्याख्यावारा 
के सप्रदाया की अनेक टोकाझ्मा म भी सबद्ध ग्रथकारा के विशेष विचारों के अनुसार 
उपनिपदीं की व्यास्या वी गई है। टिव महापुराण मे भी हम शैवमत के दशन को 
घाषणा के लिए उपनिपदा के अनुसरण का प्रयत्न पात हैं। इसे वारम्वार प्रमुखता दी 
गई है वि' केवत एक हो ईश्वर है तथा उससे अय काई नहीं है इसके उपरात भी 
जग़दाभाम का रूपातर स्पप्ट करन के लिए माया अथवा प्रद्ूति का विचार उपस्थित 
किया गया है। हमने पहले दंखा है कि माया ब्रह्मन वी श्वक्ति मानी जाती है। परतु 
ईदवर वे साथ इस शक्ति के सबंध के विषय मे श्रधिक तक नही दिए गए हैं । उपनियदा 
के श्नुस्तार यह भी कहा गया है कि ईदवर म रवामाविंक रूप से चान तथा बल निहित 
हु्‌। परतु हम यह चाठ विए दिना दए्तनिव सतोप नही हाता वि ज्ञान तथा बल का 
वास्तविक स्वरुप क्या है तथा इस वल का प्रयोग क्सि प्रकार हाता है, एवं इस महेश्वर 


के सवध म॑ चान का अथ वया हो सकता है जिसके काई इंद्ियाँ तथा कोई मनस 
नहा हैं । 


१०६ ] [. भारतीय दशन कया इतिहास 


७१६ ६७ में ईश्वर का वणन इस रूप म है कि वह जो कात उत्पन करता है 
समस्त गुणों का प्रभू्‌ है, तथा समस्त बघना से मुक्तितता है। वात वे स्वरुप के 
विषय म॑ एक प्रइन उठता है। ऐस प्रश्न के उत्तर मे वायु कहते है कि काल हमारे 
सम्मुख 'मानुसार, क्षणों तथा ग्रवधि व' रूप म प्रकट होता है। वाल वा यथाथ सार 
शिव भी शक्ति है। भ्रत चाह जो भी हो, किसी जीव द्वारा काल का उल्लघन नहीं 
ही सक्‍ता। यह तो जसे ईइवर वी आचा दन की शवित है ।! इस प्रकार काल शिव 
वी वह शक्षित है जो उससे उत्पन होती है तथा सब पटा्थों भे व्याप्त है। टस कारण 
प्रत्यक वस्तु कात द्वारा शासित है। परतु धिव काल के बधन मे नही है। वह समस्त 
बाल का स्वामी है। ईइवर वा अप्रतिवध भ्रधिकार काल द्वारा व्यक्त होता है तथा 
इसी बारण कोई मनुष्य काल की सीमा के परे नही जा सकता। किसी भी परिमाण 
में हम विवेष वाल से परे नही ले जा सकता तथा जा भी कम काल म विए जात है 
उनका उल्लघन नही क्या जा सकता । यह कब ही है जो भनुष्यां के क्मों के 
अनुरूप उनका भाग्य तथा प्रारध निश्चित करता है इसके उपरात भी कोइ नहीं कह 
सकता कि काल के सार का स्वरूप क्या है। 


हमन श्रभी तक यह देखा है कि ईइवर के अटल सकलल्‍प तथा आता द्वारा पुरुष के 
निरीक्षण मे प्रकृति हमारे सम्मुख ससार के रूप म॒विक्सित होती है। प्रह्नति अथवा 
अ्रव्यक्त के तत्त्वा के क्रम की द्ास्तीय सास्य से अधिक समानता है। साग्य की 
सुप्रसिद्ध शास्त्रीय विचारधारा म सृष्टि अव्यक्तावस्था से विकास अ्रथवा उत्पत्ति की 
प्रक्रिया है तथा प्रति गमन वी प्रक्रिया द्वारा प्रलय हाता है जिसमे वही प्रक्रिया तबतवा 
विपरीत दिशा म॑ होती रहती है तवतक कि सपूण जगदाभास अव्यक्त ग्रथवा प्रवृति म 
वापस नही चला जाता । 


पुन महश्वर शिव के स्वरूप तथा काय के विषय म यह कहा गया है कि दूसरा 
यी सहायता की ध्रवत्ति के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहां हैं जिसे शिव का ग्रावश्यक स्वरुप 
माना जा सके । दूसरा को उनके कर्मों द्वारा उनकी सर्वोत्तम श्रेय की प्राप्ति म सहायता 
देता ही उसका वाय है। पयु तथा पाश स युक्त ससार की सेवा क॑ भ्रतिरिक्त उसका 
कोई भ्रय विशष लक्षण नही है । ईश्वर के अनुग्रह के इस विस्तार को प्राय उसके 
आावापतका री सक्‍लल्‍प के रूप भें वर्णित क्या है। ईइवर के संकल्प की पूर्ति के लिए 
ही मनुष्य का क्सी एसी वस्तु के अस्तित्व का स्वीकार करना होगा जिसके शुभ के 
लिए ईश्वर का सकलप अग्रसर हाता है। इस कारण ईश्वर को भ्रपन सकलल्‍प के सपादन 
के लिए दूसरा पर निभर नहीं कहा जा सकता । उसके सक्‍लल्‍प म तथा उसके द्वारा 
ही वस्तुएँ कर्मानुसार क्रमबद्ध प्रत्रिया म अस्तित्ववत तथा अग्रसर होती है। इश्वर वी 





5 नियोगर्पमीशस्म बल विश्व नियामक्म्‌ । -विव महापुराण, ७१७३७॥ 


धुराणा मं झब-त्शन | [. १०७ 


स्वठतता के भथ हैं कि बह बिसी अय वस्तु पर निभर नहीं हैं निभरता का अथ वह 
अवस्था है जिसम एक वस्तु दूसरे पर निभर है ।* 


सपृण ससार अज्ञान पर निभर माना जाता है तथा ससार के आभास में कोई 
बास्तविवता नहीं है। घम ग्रया मे वणित शिव वी सब विशेषताएँ केवल सोपाधिव 


धारणाएँ ह, वास्तव म एता कोई आकार नहीं है जिससे लिव को विशेषित किया 
जा सके!) 


ससार के विकास के विपय म जा सब अब तक कहा गया है वह तकशुद्ध अनुमान 
पर ही ग्राधारित है जन्कि ईइवर वी अनुभवातीत सत्ता तक स परे है। हमारी 
आत्मा के स्वरुप के कुछ समान ही ईश्वर वी कल्पना करने के कारण हम उसको महा- 
प्रभुत्व से विभूषित करत है। जिस प्रकार अग्नि लकडी से भिन होते हुए भी उसके 
बिना या बाहर नही देखी जा सकती उसी प्रकार हम शिव वा उन मनुष्या में तथा 
डाके माध्यम स सवशक्तिमान के रुप में दखत है जिसम बह प्रभिव्यक्त होता है । 
विचार की इसी प्रक्रिया के विस्तार से शिव की प्रतिमा को शिव समझा जाता है तथा 
उसकी पूजा वी जाती है + 


शिव सल्व समरत जीवा नी सहायता करता है तथा क्सी का हानि नही पहुँचाता 

है। थदि ऐसा प्रवट हो वि उसने कसी का दडित क्या है तब वह के वल दूसरा के 
शुभ के लिए ही हाता है। अनेक दष्टातो द्वारा विदित होता है कि' ईश्वर द्वारा प्रदान 
क्या हुमा दर सवधित जीवा की अशुद्धियो के शुद्ध करने के लिए होता है। समस्त 
शुभ तथा झशुभ कमों का आधार ईश्वर की आजा में मिल सकता है जिसमे मनुप्य का 
व्यवहार निर्धारित क्या गया है। शुभ का भ्रथ उसके सवल्प के भनुरूप झाज्ञा पालन 
है। जा सदव दूसरो का शुभ करने म सलग्य रहता है वह श्ादेशों का पालन कर 
रहा है, तथा उस अ'द्ध नही क्या जा सकता । ईइवर बेवल उही का दडित करता 

है जो किसी अ्र्य विधि द्वारा उचित माग पर नहा लाए जा सकते । यह प्रवश्य है कि 
उसवा दड कभी भी क्रोध अथवा दंप वी भावना के कारण नहीं होता। वह उस 

पिता के समान णो झपने पुत्र को उचित माग वी शिक्षा देने के लिए ताडना देता है। 

बह जो दूसरा पर आत्याचार करता है ताइना का भागी है। ईइवर दूसरा को पीडा 
दने के लिए व्यथित नही करता, वरन केवल उनका ताडना दन के लिए तथा छह 
उचित माग के उपयुक्त बनान के लिए ऐसा करता है। वह एवं चिक्त्सक दे समान 
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है जो रोग को प्रारोग्य करने के लिए बडदी श्रौपधि देता है। यति ईश्वर जीवा वें 
अबगुणा व पापा से उदासीन रह, तो यह उसके लिए शनुचित होगा, दयोवि' वह मनुष्यों 
को भ्रनुचित माग के भ्नुसरण के प्रोत्साहने वा एव" मांग हांगा, तथा इसस उन श्रय 
मनुष्या वी उचित सुरक्षा भी सभव नहीं हो पाएगी, जिनकी सुरभा हानी चाहिए। 
अत उऊहं ईश्वर सुरक्षित करता है। भगवान शिव अग्नि के समान है, उनसे सपक 
होते से समस्त प्रणुद्धियाँ समाप्त हो जाती है। जब एवं लाह का दुबड़ा भ्रग्ति म 
रपा जाता है तब लोह नही बरन्‌ भ्रग्ति जलती है इसी प्रवार मह्श्वर शिव समस्त 
जड पटार्यों मं व्याप्त है तथा नेवल वही समस्त श्राभासा द्वारा प्रज्वलित हांत हैं । 


शिव वा पनुग्रह मित्रता उदारता भादि साधारण गुणा के समान नहीं है। 
इसबो शुभ तथा प्रशुभ गुणों के रूप मं नहीं दवा जा सबता। इसवा भ्रथ ईश्वर के 
बेवल उस संबलप से है जो समस्त जोबा फो सलाम के लिए प्रवत्त है। उसके प्रावेशो 
या पालन, परम शुम के पर्याय ने रूप मे माना जा सता है परम नल्याण उसके 
आ्रादशा का पालन ही है। भ्रत ईश्वर नेबल व्यक्ति का नहीं वरन सबका 'ग॒ुभ करता 
हुआ माना जा सकता है । इस प्रवार व्यक्तिगत शुभ समस्त मानवता ने' शुभ से 
शवधित है तथा यह बैवल तय ही क्रिया वित हो सकता है जब॑ समस्त जीव ईएवर के 
आंदशा का भनुसरण बरें। ससार के पदाय अपने विशेष स्वभावानुसार अपनी स्वय 
मी रीति के' भनुसार “यवहार बरगे। यह ईश्वर का काय है कि जहाँ तक उसके 
स्वभाव से सम्भव हो वह उनका एक दूसरे के भ्नुरूप विकास करे । वस्तुओआ वा 
ब्राकृतिक' स्वभाव इस विवास के क्षेत्र के लिए एक भावद्यक' सीमा है। स्वण को 
कोयले से नही वरन वेवल झरिनि से जलाया जा सकता है। इसी प्रकार ईश्वर केवल 
उन्ही को मुक्त कर सकता है जिनकी भ्रटठद्धियाँ दुर हो चुकी हैं, उतनो नहीं जो ग्रभी 
भी भरशुद्ध अवस्था मे है। वे वस्तुएँ जा स्वाभाविक रुप से ही कसी दूसरी वस्तु मं 
विकसित होती है कंवल ईश्वर के सकलप द्वारा ऐसा कर सवती है। भरत ईइवर का 
सबल्‍्प कंवल तभी ज्ियावित हो सकता है जब वह वस्तुआं की स्वाभाविक प्रवृत्तियो 
तथा प्रभावी सीमा के सहयोग मं काय क्रे। जीव स्वाभाविक रूप से अशुद्धियों स 
परिपृूण है तथा यही कारण है कि ये जम व पुनजम के चक्र म॑ होवर निक्‍लत हैं । 
वास्तव म धात्मा का कम तथा भ्रम से सयोजन ही वह ससार बहलाता है जो जम 
तथा पुनजम का पथ है । क्योकि शिव कसी ऐसे कम से सवधित नही है तथा 
'नितात णुद्ध है भ्रत वह जीव तथा निर्जीव ससार के विकास की प्रेरणा का वास्तविक 
कर्ता हो सकता है। भ्रात्मा की श्रग्मुद्धि आत्मा के लिए झाकस्मिक नहीं वरन 
स्वाभाविक है । 

ईश्वर-कृष्ण वी कारिका तथा सास्य सूत्र मे प्रदर्शित झास्त्रीय साख्य सिद्धात में 
उस सृध्टिकारणता को प्रकृति म स्थित क्या गया है, जो स्वयं अपनी आवश्यकता से 


थुराणां म शव दशन है [ १०६ 


अकृति बा उस सूक्ष्म तथा भौतिव ससार के दो प्रवार से विकास करने वे' लिए प्रेरित 
करती है। पुरुष ससार म दो प्रकार के बाय करते हैं. भ्र्यात्‌ सु व दुख मे भोग 
तथा चान द्वारा क्‍्वल्य प्राप्ति। इस श्रथ मे प्रक्वति पुरुषा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
गतिमान मानी जाती है। सास्य के पाठजल सप्रदाय म, जिसे योग सूत्र भी कहा 
जाता है व्यास तथा बाचस्पति की व्याथ्या के अनुसार प्रद्ठति का निर्माण करत वलि 
शुणा मे एप स्वाभावित बाघा जा जाठी है, जा उतके विवास वे क्षेत्र को सीमित बर 
देती है। यह माना जाता है वि इश्वर वे' स्थाई सवल्प ने! झनुसार मनुष्या के कर्मा- 
नुझ्नार दस्तुएँ भ्रमुव भमृ्‌वः विश्वेप दिदाभा म विवसित हागी । पश्रहृति बी अथवा ग्रुणा 
जौ दाक्ति स्वाभाविव रूप से उसी दिशा म॑ अग्रसर होती हैं जहाँ से बाधाएँ हटा दी गई 
शा। इन्द्र भ्वय प्रदृति को कसी विगेष दिशा यो ओर नहीं वढाता । उसवा काय 
बिगेष दिश्लाझं में विवास के मांग से भ्रतिवधवा वो हटाने बा है। यदि ऐसी बाघाएँ 
न होती भ्रथवा यदि समस्त बाषाएँ पहले स ही हटी हुई होती, तो प्रत्येनः वस्तु प्रत्येक” 
अग नस्तु हो सकती थी । उस स्थिति म विवास का बोई निश्चित श्रम हों नही बने 
पाता तथा विभिन्न उपाधिया, दिक्‌ एवं वाल को काई सीमा नही होती । जिस प्रणाली 
नी हम व्याख्या कर रह हैं उसम यह स्पष्ट रूप ये स्दीवपर दिया गया है, दि व्यक्तिया 
में थे स्वाभाविक बाघाएँ श्रशुद्धिया वे श्रस्तित्व बे” वारण ही होती हैं तथा यह माना 
गया है कि ई”वर वी सवम्यापी प्रद्धति द्वारा श्रात्माआओ को मोक्ष इत नैसमिव' बाधाओं 
(प्रतिबधवा) को हटान के द्वारा ही प्राप्त करवाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए 
जीव स्वय भी कठोर परिश्रम करते हैं तथा ईश्वर के सामीष्य से शांति की प्रक्रिया 
'क्रियाववित हाती है। यह ईए्वर का श्रनुग्रह वहलाता है, श्वद के साधारण भ्रवम 
नही वरनू एक ऐसी विश्वजनीन प्रक्तिया के भ्रथ मे जो समस्त पटार्थों तथा मनुष्या वा 
'उनवी अपनी याग्यताओ के अनुसार उनके विदतस मे सहायता दती है। ईइवर वा 
आनंद एवं कृत्रिम ईश्वर दे भारेशा वे समान नहा है परन्तु इसका अ्रथ बेवल सबवे' 
शुभ के लिए विश्वजनीन अक्िया को अग्रसर करत रहता है। इस प्रक्रिया वो वरते 
समय कुछ मनुप्या को भ्पने स्वय के शुभ के लिए दुख सहन करना होगा तथा कुछ 
मनुष्य क्रपनी योग्यतानुसार पारितोदिक भी प्राप्त कर सकते हैं। "श्वर स्वयं ससार 
के झाभासा से पर है, वह वास्तव स भ्रपन सकलप से कसी पराथ को प्रभावित करते 
वा प्रयत्व नहा करता, परतु यह तथ्य है कि वह समस्त पदायों मे व्याप्त है, उसकी 
अणुद्धियां को हटा देता है, ताकि सपूण विश्व का विकास उसदी इच्छा मे अनुकूल 
हो सके । ५ 
यधपि आत्मा एक ही है तथापि कुछ झात्माएँ वन म है तथा कुछ मुक्त श्रवस्था 
भेहै। दे श्रास्माएं जो बषन में हैं उनति की विभिन्न स्थितिया म॑ भी हो सकती ह 
मथा तदनुसार उहें विभिन्न भकार के भान तथा वतन प्राप्त हो सकते है । आत्मा से 
आयुक्त आगुद्धिषा वी भाण तथा पवद माना जा सकता है तथा उनते द्वारा जो भी कमें 
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किए जात' हैं उतका फ्ल भागन के लिए वे इन दा रूपा के अनुसार जम झौर पुनजाम 
के चक्र म फसती है। यद्यपि आत्माएँ मल स सयुक्त हैं तथापि वे शिव मे तथा शिव 
उनम व्याप्त है। जस-जस मल हटत जाते है वस-वसे शिव का सामीष्य भ्रधिक व्यक्त 
होता जाता है तथा मनुष्य ग्रधिकाधिक शुद्ध होता जाता है श्ौर भ्रतत बह शिव वे 
समान हो जाता है। प्रात्माग्ना की भिन्नता का कारण केवल मलरूपी उपाधि का 
अनुपात है। मल के स्वरूप तथा उपाधि व कारण एक श्रात्मा दूसरी से भिन्न प्रतीत 
होती है। ससार म समस्त दु खो का मूल कारण भ्रगुद्धियाँ हैँ तथा एक दैवी चिकित्सक 
की भाँति शिव का यह काय माना गया है कि वह हम चाने द्वारा अशुद्धिया से दूर ले 
जाए । केवल ज्ञान ही एसा साधन है जिसस समस्त पाप दूर हो सकत है। यह ग्रापत्ति 
वी जा सकती है कि, क्योकि ईश्वर सवश्ञक्तिमान होने क॑ नात क्या नहीं मनुष्या को 
बिना दुख सहन विए माक्ष प्राप्त करा सक्‍ता है। इस प्रश्न का यह उत्तर प्रस्तावित 
किया गया है कि कष्ट तथा दुख, ससार क स्वरूप का निर्माण वरते हैं जो जम झोौर 
युनज मे के रुप मं प्रवट है। यह पहले ही कहा जा चुका है वि ईदवर वी सवशक्ति- 
मत्ता, उन पदार्थों वी स्वाभाविक उपायिया द्वारा सीमित है जिन पर ईश्वर का सकल्‍प 
काय करता है। मला का स्वरूप दुस तथा कप्टरूपी होत के कारण यह सम्भव नहीं 
कि उहू कष्ट रहित बनाया जा सके, तथा इस कारण उस अ्रवधि म॑ जिसम मनुष्य 
ससार म मला की छुद्धि की प्रक्रिया मे से निकलता है उस आवश्यक रूप से कष्ट सहना 
पड़ेगा । जीव स्वाभाविक रुप से अशुद्ध तथा दु ख-पूण होत है तथा ईश्वर बे' प्रादेश 
की अनुपालना को क्रियावित कर, जो औपधि का काय करता है मजीव मुक्त होते 
है। उन समस्त अशुद्धिया का कारण जो ससार का उत्पन करती है साया तथा 
भौतिक ससार है एवं शिव के सामीप्य क॑ अतिरिक्त ये कसी और विधि से गतिमान 
नहां हो सकते । जिस प्रकार चुम्वक की निक्‍टता के कारण, बिता उसके कुछ विए, 
लोह के टुकडे गतिमान हो जाते है उसी प्रकार ईश्वर के अव्यवहिंत सामीप्य से भ्रपने 
लाभ हेतु ससार भ्रक्रिया गतिमान हाती है। यद्यपि ईश्वर श्रनुभवातीत है तथा उसे 
ससार का नान नही हाता तथापि उसके सामीप्य के तथ्य का निपेष नहीं क्याजा 
सकता। इस प्रकार वह ससार वा निरीक्षक भूत कारण है। ससार की समस्त गति 
शिव के कारण है। जिस दाक्ति से वह ससार का नियत्रण करता है वह उसका झात्रा 
देने वाला सकक्‍लप हो है जा उसके सामीष्य के समान ही है। यह विचार-सरणि 
वाचस्पति द्वारा उनके यागसूत्र भाष्य मे उपस्थित किए हुए तक का हम स्मरण दिलाती 
है जिसम यह कहां गया है कि यद्यपि पुम्प कुछ नहीं करता तथापि इसका सामीप्य 
प्रकृति म एक विशेष प्रकार की योग्यता उत्पन्न करता है जिसके कारण प्रकृति पुरुष वी 
उद्देश्य को पू्ि के' लिए गतिमान होती है। इसी सबंध मे चुम्बरु तथा लौहचूण का 
उदाहरण भी दिया गया है। क्याकि समस्त ससार केवल शिव वी शक्ति की प्रभिव्यक्ति 
है ग्रत हम यह कल्पना कर सकते है कि जब ससार में वुछ नहीं था, तब वह भ्रपना 
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महिमामय झादेश भौर सवल्प लिए हुए अकेला ही अस्तित्व म॒ था तथा उस सक्‍लल्‍्प के 
क्ियावय में वह सासारिक्न अणुद्धियो दाग दुपित नहों होता था । 


इस सवध मे वायु का यह वथन उद्धत हैं कि जान परोक्ष तथा अपरोस दा 
प्रकार का होता है। णो तक अथवा निरीक्षण द्वारा ताव जिया जाता है बह परोल 
चान वहलाता है, कितु अपराक्ष चान केवल उच्च स्तर वी अ्रभ्यास साधना हारा ही 
उदित हो सकता है, तथा ऐसे अपरोक्ष चान के अ्रतिरिक्त माल नही मिल सकता । 


वायप्रीय-सहिता ७ २ के प्रस्तुत खड में हम पिछल खड म व्यक्त टाशनिक विचार 
का स्पातर दसते है, तथा यह विशेष घ्या। दते योग्य है। पिछत संड मे यह वहा 
गया था कि जीवा वी झणुद्धिया उनके लिए स्वाभाविक हैं तथा इश्वर को अपने सवल्प 
से जीता वी स्वाभाविक सीमाओों क॑ अनुर्प उनका पुननिर्माण, झ्थवा पुत्र रूपातर या 
जम व पुनेजम के चक्र द्वारा प्रगुद्धिया को शुद्धि करनी पठतो है जिससे यथ्यपि ईश्वर 
का सवल्प सब पर समान रूप से वाय करता है तथापि उसका परिणाम सव मे समान 
नहीं होता । मरुप्या के दुख विभिन्न आत्माआा वी स्वाभाविक अगुद्धियो द्वारा जनित 
बाघाओ तथा प्रतिरोधा वे' कारण हैं। इसलिए ईश्वर ये लिए यह सम्मव नहीं है कि 
बह सब झात्माप्ा का बिना जम पुनजम का दुख सहन करवाए मुक्त कर दे । 


यह्‌ विचार, कि श्रात्माएँ स्वाभाविक रूप से अगुद्ध हांती हैं, जैना तथा पचरात्र 
संप्रटाय के श्रनुयायिया म भी मिलता हैं ।* द्वाकर वेदात के अनुसार जीव ब्रह्म के 
समान ही समझे जात हैं परतु फिर भी यह माना जाता है कि जीव उस अनादि अविधा 
स॑ युक्त ह जो बाद म आत्मा के यथाथ स्वरूप के साक्षात्वार द्वार नप्द थी जा सकती 
है। श्रतत एक प्रकार स जीव श्रनादि वाल से अयगुद्धि के. आवरण मे रहते हैं॥ परतु 
बायवीय सहिता के द्वितीय भाग भ (जिसको हम व्याख्या कर रह है) यह कहा गया ह 
कि इश्वर स्वय समस्त जोवा को माया आहि अशुद्धिया द्वारा बाघता है तथा क्ेवत वह 
अपनी इच्छानुमार सवद्तित जीवा नी भक्ति के श्रनुरुष उड़ मुक्त वार सकता है।* 
साख्य के समस्त चौदीस तत्व माया को क्रिया से जनित मान जात हैं तथा जो विपय 





१ जैन मत का प्रासगिक आह दस्लिए भाण १ घृ० १६६ मे तथा पचराजन का मुख्यत 


अहिबु घ्न्य सहिता का दरन भाग हे मं पृ० २१ तथा ४। 
 मलमायादिध्नि पार्श स बध्नाति पयून पति 
स॑ एवं मांचबस्तपा भक्त्या सम्यगरुपासित ॥ 
>रिव महापुराण, ७-२ २ ६२ । 
3 माया दो प्रकार वी है श्रद्मति तथा नुद्ध माया । जुद्ध माया स ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्र दवता उत्तन्न हीत हैं। प्रद्नति दा स्वरूप वही है जा साख्य म वर्णित हैं जिसमे 
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कहलात है वे एसे पाश अथवा बधन है जिनसे मुप्य बये हुए हैं। घास की पत्ती से 
लेकर ब्रह्मम तक सब जीवा को बावकर महाप्रभ परमेश्वर उनसे उनके कत्तव्य वरवाता 
है। प्रभु वी आना से ही प्रगति पुरुषा की संवा के लिए बुद्धि उत्पन वरती है तथा 
बुद्धि से अहकार इद्वियाँ, तमात्र तथा स्थूल पदाय उत्पन्न हांते हैं। इसी वा भावा- 
मुसार विभिन्न जीव विभिन्न उपयुक्त शरीरा से सयुक्त होते हैं। ईश्वर वे सबल्‍प से 
संसार चत्र वी निमित्त प्रक्रिया परिलक्षित होती है। ईश्वर के इस सकलप धंपवा 
आ्राता से परे हाना किसी वे लिए भी समव नहीं है। सब प्रक्रियाग्रा वा तिवत्रण 
करने वाले ईश्वर के इस झादेश बे भ्रुसार ही पापिया को दड मिलता है एन उत्तम 
कर्मों का सपादन बरने वाले चान तथा घन-सम्पत्ति प्राप्त वरते है। केन उपनिषद वे 
एक दृष्टात की यह दिखाने बे लिए उद्धृत किया है विः समस्त देवा की सामथ्य तथा 
स्वाभाविक शक्तिया ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं। श्रत सप्रूण संसार को भगवान शिव की 
अभिव्यक्तिया माता जा सकता है । 

विभिन्न रुपा कार्यों तथा नियत्रणकारित्व के स्वसरुपों के! अनुसार भगवान शिव 
के' विभित नाम हैं । इस प्रकार जब वह पुरुष तथा प्रड्ोति को भोगता है तब ईशान 
बहलाता है। यह ईशान ग्राठ प्रकार के रूपा मे प्रकट होता है जिस शास्त्रीय भाषः 
में श्रष्टमूर्ति कहा गया है। ये इस प्रकार है--क्षिति जल, पावक, वायु, झावाश, 
आत्मा सूय तथा चद्रमा। श्रत ये विभिन कार्यों का सपाटन करत है। शार्वी, भावी, 
रौद्री श्रा्टि नाम, इन विभिन्न मूर्तिया के पर्यायवाची शब्द भी प्रचलित हैं जसे-रौद्री वह 
रुप है जिसम समस्त ससार स्पारदित होता है। झात्मा स्वय शिव का एक रूप है 
जैसाकि ऊपर स्पप्ट किया जा चुका है। 

शिव वी सवात्तम पूजा इस प्रकार की जा सकती है वि समस्त मनुष्यों वी भय 
से सुरषा की जाए प्रत्येक का शुभ क्या जाए तथा प्रत्येक की सेवा की जाए प्रादि। 
समस्त भनुष्या को सतुष्ट करने से ईश्वर सतुष्ट हो जाता है। कसी भी जीवित 
प्राणी का हानि पहुँचान का अथ स्वय ईश्वर के रूपा मे से एक को हानि पहुँचाना 
होता है । 

हमने उपयु कत परिश्छेटा में स्पष्ट क्या है कि समस्त ससार ईश्वर का एक भोतिवः 
स्वम्प है। यह विश्वटेववावाद छकर तथा उसके अनुयायिया द्वारा व्यास्यात वेदात 
के एक्तत््ववाद से भिन है। वेदात म॑ सच्चिटानद के रूप मे ब्रह्मन की ही सत्ता है, 


सब जीव वापस जाते हैं तथा इसा कारण प्रह्मति लिग कहलाती है, जबकि शास्त्रीय 
साख्य लिगपद को “गहत्‌ के अथ मे ही प्रयुक्त करता है तथा प्रकृति को भ्रलिंग 
कहता है ! वहा महत्‌ लिंग कहलाता है वयोवि उससे अपन कसी मूल कारण वी 
आर इग्रित होता है तथा भ्रतन्‍्त कारण होने के वारण भ्रह्वति अपने पीछे कोई मूल 
बारण इगित नही करती । 


पुराणों मं शव-दशन ] [ ११३ 


है, तथा प्रत्यक भय पदाथ जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं, वेवल ब्रह्म वी सत्ता पर एव 
प्रत्याभास है। अत दे सभी मिथ्या हैं। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब 
यह मिथ्यात्व स्पष्ट हो जाता है। ससार आमासित तो होता है, परन्तु एक समय ऐसा 
झा सकता है जवर्ति वह एक मुक्तजन वे समक्ष पूणतया लुप्त हा जाय । कितु यहाँ 
जीव तथा निर्जीव विभिन रूपा मे स्थित भौतिक ससार को केवल ईश्वर के विभिन 
स्वरुप ही भाना है, जो ईश्वर द्वारा तियाज्त हैं। इन स्वरूपा वा उन आत्मा ने 
लाम के लिए ईश्वर गतिमान वरता है जो ईइवर के रूप ही है । 


इस सम्बंध म प्रश्न उठता है वि. ईश्वर नर तथा मादा की शक्तियां के रूप मे 
ससार भ विस भाँति व्याप्त है। इस प्रश्व के उत्तर म उपमयु यह उत्तर देत हैं कि 
शक्ति! या महारेवी, महादव का ही शक्ति है तथा समम्त ससार उन दोना की अभिव्यक्ति 
है। बुछ पदाथ चेतना दे स्वरूप के है तया कुछ पदाथ ग्रचेतन स्वरूप है। वे दीना ही 
शुद्ध भयवा भ्रगुद्ध हा सकक्‍त हैं। जब चेतना अचेतन तत्वा से सयुक्त होती है तब जम 
तथा पुनज-म के चन्नों से होकर जाती है तथा अशुद्ध कहलाती है। जो इन सम्बंधो से 
परे है शुद्धु हे। शिव तथा उसदी शक्ति एक साथ रहत हैं एव समस्त ससार उनके 
शासने में है। जिस प्रवार चद्रमा तथा चांदनी म॑ झतर करना सभव नही उसी प्रकार 
शिव तथा दाक्ति म अतर करना असम्भव है। इस प्रवार शक्ति अथवा दक्तिमान का 
बल तथा शक्ति वा अधिकारी परमेश्वर परस्पर निभर हैं। शिव वे! बिना शक्ति नही 
हो सकती तथा शक्ति के बिना शिव नही हो सकते । इसी शक्ति से प्रकृति, माया तथा 
तीन गुणा वी प्रक्रिया दर समस्त ससार वी सृष्टि हांती है। प्रत्येद' स्थान पर दाक्ति 
वा काय कला शिव के सवल्प द्वारा तियात्रित है तथा अत म॑ यह शिव से वापस चली 
जाती है । धिव म निहित इस मूल धक्ति से क्रियायील शक्ति (त्रियाख्या श्षक्ति) उत्पन्न 
होती है. ) मूल साम्मावस्था मे जब बाधा उत्पन होती है ता नाद उत्पन्न होता है उससे 
दिदु से सदालिब, सटारिद स महश्वर झौर उनसे 'गुद्ध बिया उत्पन्न होती है, तथा यह 
वाणी भी शक्ति बहलाती है। यह अपन आपका वणमाला की ध्वनियों मं भी ग्रभि- 
व्यक्त करती है। माया वी इस भ्रभिव्यक्ति स काल नियति बला तथा विद्या उत्पन 
होती है । पुन इस माया से भ्रव्यवत वा निर्माण करने वाले तौल ग्रुण उत्पन होन हैं 
जसांकि सास्य भ वर्णित है भव्यवत स तत्दो वए विवास होता है। सक्षेप॒ण यह कहा 
जा सकता है वि जिस प्रवार धरीर म प्रातरिव नियता प्रवेश वरता है उसी प्रवार 
लिव ध्रपती दाकित मे' स्प मे समस्त ससार म प्रवन क्स्ता है। इसी कारण सब जीव 
कया निर्जीद बेवल शकित थी अभिव्यक्तियाँ है। परमेन्दर जो विया, क्रिया तथा 
संबस्प से सयुक्त होकर तथा उन शबत्रे द्वार समस्त ससार म॑ व्याप्त है, ठथा उसवा 


नियत्रण गरता है। ससारमा त्रम तथा ससारप्रक्रिया भी उसके सकस्य द्वारा 
निश्चित होती है । 


श्ट्थड पु [. भारतीय दशन वा इतिहास 


परमेश्वर जिसे वल्पना द्वारा प्रत्यक्ष करत हैं, उस श्रपनी इच्छा शक्ति द्वारा वाय- 
रूप म निमित वरते हू श्रत जिस प्रवार तीन शभ्रभिव्यकत्र शवितिया व रुप में तीन गुण 
उसम उदित हात हैं, उसी श्रकार ससार भी जो चिव व॑ साथ तादात्म्य है, उसकी द्वाकिति 
का ही एवं रूप है वयांकि यह उसकी शक्षित द्वारा भस्तित्वतत्त है ।* टिव वी यह शक्ति 
माया है । 

दिव महापुराण, टावागमो का उल्वेस, टिव द्वारा शिवा वो दिए हुए उपदेशा के 
रूप म बरता है। भ्रत यह प्रतीत होता है कि शावागम प्िवमहापुराण से बहुत पूव 
लिख गए थे तथा झवागमो का सार टिवमहापुराण म॒पराणुपत विचार स्पष्ट करन के 
लिए सकलित किया गया है। हावागमा के उपट्य लचिव वे भवता वी सुविधा के तिए 
टिव वे शनुग्रह द्वारा परम घुभ की प्राप्ति के' निमित्त व रूप भ दिए गए मातरे जात॑ हैं।* 


लहाँ तक प्रत्यक्ष अथवा पनुभूत भान वे व्यावहारिब' पक्ष या सम्बंध है इस बारे 
में शिव का कहना है कि उपके भ्रति शुद्ध हृदय वी श्रद्धा ही उन तवा पंच हां सबती है। 
त्तप भवन अथवा भ्रासना, यहाँ तक जि शिक्षा तया चान द्वारा भी नहीं। श्रद्धा वह 
आ्राघार है जिस पर मनुष्य वो दृढ़ रहना चाहिए तथा दस श्रद्धा वी प्राप्ति वर्णाश्रम के 
स्वाभाविक धर्मों के भ्रनुसरण द्वारा हो सकती है। इस पवार श्रद्धा वा स्वच्छद भाव 
नही, बरन प्रत्येक बण तथा ध्ाश्रम क॑ लिए निर्धारित धर्मों कः दीघ परम्परागत श्रम्यास 
थे परिणाम वे रूप म॑ माना जा सकता है। 


अब घम मे चान कम कठोर चर्या तथा यथांग सम्मिलित हैं। चाने का भ्रथ 
श्रात्माझा व स्वरूप विपय तथा परमेद्वर वे चान से है। कम का अ्रथ ग्रुरु बे' एउप- 
देगानुसार शुद्धि है। चया का भ्रथ शिव द्वारा निर्देशित वर्णानुरुप अ्धिकारा ने पनु 
सार शिव की उचित पूजा है! योग का श्रथ समस्त भ्रानसिक ग्रवस्थाओं वा निषेध 
है। इश्वर वा निरातर चितन इसम झामिल नहीं। भान वराग्य से उतटित होता है 
सथा चात से मांग उत्पन होता है। यम तथा नियम पापा को दूर बरत है तथा जब 





१ एवं शक्तिसमायोगाच्छक्तिमातुग्च्यते शिव 
चवित्र गक्तिमदुत्य तु शाकत शव मिद जगत । शिव महापुराण ७२४३६॥ 
* श्रीवण्ठेन विवेनाकत शिवाय च शिवागम , 
दिवाशधितावा वारुण्याच्छेयसामेफ्साधनम्‌ । -तत्रेव ७२७३५ ॥ 
यह कहना कठिन है कि यह उल्देख शव विचार के महा कासणिव' सम्प्रदाय 
की भ्रार सकेत करता है अथवा नहीं जसाकि हाकर भाष्य म टावर न शवमत वी 
आलोचना वे! एपात विषय म॑ दिया है । 
जजहायून २२॥ 


पुराणा में शव दशन ] [ ११४ 


मनुष्य को सासारिक विषयों के प्रति निवृत्ति होती है तब वह योगमाग बी ओर जता 
है। बस सम्दघ स॑ सावलौविव' उदास्ता आअहिसा, सत्यता, प्रत्याहर, परम श्रद्धा 
लिक्षा यज्ञ सपादन की क्रिया तथा ईश्वर वे' साथ स्वय कतादात्म्य वा चितन स्वामा- 
विक' उपादान माने जाते हैं। इसी कारण जो मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं उहें 
श्रपने को. गुण व अवगुण, उचित व अनुचित स दूर रखना चाहिए। जिन्हाने वह 
श्रवस्था प्राप्त कर ली है जिसमे पापाण तथा स्वण का एक्सा ही मूल्य है श्रथवा कोई 
भूल्य नही हू, उह ईश्वर की पूजा की भ्रावदयकता नहीं रह जाती क्याकि वे मुक्त 
जीव हैं । 

मानसिक शुद्धता शारीरिक शुद्धता से सो ग्ुनी उत्तम हू बयाकि मानसिक शुद्धता 
के' बिता कार्ड भी चुद्ध नही हो सकता । इद्वर वेवल मनुष्य के प्रातरिक भावा को ही 
स्वीकार करता है, जो वुछ शुद्ध भावना के बिना क्या जाता है वह नकली है, अनुसरण 
मात्र है। इश्वर के प्रति भवित भावना निस्‍्वाय होनी चाहिए क्सी लाभ वे' लिए 
नहीं । किन्तु यदि मनुष्य क्सो लाभ की प्राप्ति के लिए भी ईश्वर से अ्रनुरवत हो तब 
भी उसकी भक्ति भावना भौर श्रद्धा वी गहनता के अनुसार ईइ्वर उसस प्रसन हो 
सकता है। श्सके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि भवित भावना वी शारीरिक 
झभिव्यवितया क॑ रूप म भावनाग्रा का वाह्य प्रदशन, शिव की भक्ति क्‍या के श्रवण में 
रुचि, गला भर आना, अशुप्रयाह तथा निरतर चितन एवं ईश्वर पर निभरता सभी 
यथाय भकता के महत्वपुण लक्षण समझ जात ह चाहे समाज म उसबा कोई भी वण 
झथवा स्तर हा। 

हम पहल ही स्पष्ट कर चुके है कि आ्रात्माआ के स्वरूप का चान, उनके बाघन- 
कारी तथ्य तथा परमंश्वर के भान की प्राप्ति यही मोक्ष का वास्तविक और व्यावहारिक 
माग है। इस चाल के साथ ही गुरु बे उपदेशानुसार आचरण वरना चाहिए। इसे 
जरिया नाम दिया गया है। भ्रुरु का श्वपथ के अनुसार शिव का अवतार माना जाता 
है। घम प्रथा म निर्धारित विभित वर्णाश्रमा वे लिए तिदिष्ट धर्मों के आचरण हारा 
जिस चर्या नाम टिया गया है श्रौर जिसम ईवबर वी पूजा भी सम्मिलित है. इस क्रिया 
की पूर्ति करनी पड़ती है। जबकि भ्राय समस्त भागसिक झवस्थाझा का प्रवराध हो 
चुका हो तब शिव को ध्यान का कंद्ध मायवर भक्तिपूण चितन वी प्रक्रिया भी इस किया 
के साथ होनो चाहिए । इन विपयो क व्याख्या करन वाले घम ग्रथ दो प्रवार के हैं 
एक वदसूलक तथा दूसरे स्वतात्र मूल वा। स्वतत्र मूल के घम-प्रथ (झागमा के समान) 


प्रद्टाईस प्रकार के हैं जो कामिक इत्यादि वहलात हैं जिह सिद्धान्त के नाम स भी 
पुकारा जाता है ।* 





१ 


१ एच०डब्नू शौमरस झपनी "व सिद्धांत पुस्तक पृ० ३ मे कहत हैं कि शिव चानन्वाध 
की एक टीका के भ्रनुसार जिसरी व्यास्या हम जागे करेंगे, दैवमत बे' ६ तथा १६ 


श्र [. भारतीय दघ्बन का इतिहास 


७१३२ म॑ ठुछ ऐसी गोपनीय तथा गृढ शारीरिक प्रक्रियाएँ वर्णित हैं जिनके द्वारा 
मनुष्य शिव श्रर्थात्‌ महादव म निहित श्रमरत्व स सम्पक स्थापित कर सकता है ॥* 


७ २ ३७ में योग को पाँच प्रवार का बताया है-मत्रयोग स्पश्चमाग, भावयोग, 
अभावयोग तथा महायोग । मत्रयोग वह है जिसमे बुछ मत्रो बी निरतर झावत्ति द्वारा 
मानसिक स्थिति स्थिर हा जाती है। जब इसका प्राणायाम से सुक्त कर लते है तब 
इसे स्पशयोग कहते हैं ॥ जब यह अवस्था श्रागे विकसित होती है तथा जब मत्रा के 
उच्चारण की आवश्यकता पही रहती है तव इसे भावयाग कहते हैं! योग वी इस 
प्रक्रिया को अधिक उनत करने पर अपने विभिन स्वरूपा मे जगदाभास सवथा लुप्त हो 
जाता है तथा इसे श्रभावयाग कह॒ते है । इस स्थिति म योगी का ससार से कोई सबंध 
नहीं रहता । वह स्वय को थिव का स्वरूप तथा ताटात्म सममने लगता है तथा उसका 
समस्त उपाधिया स॑ सम्बंध विच्छेट हो जाता है । इसवकों महायोग की अवस्था कहते 
हैं। इस अवस्था भ मनुष्य की सासारिक विपयी से विरवित्र हो जाती है चाह व इद्रिया 
द्वारा श्रनुभव किए गए विषय हो, भ्रथवा धामिक प्रथा मे निर्धारित रीतिरिवाज हां । 
निसदेह थीग के इस म्मम्यास मे॑ योगसूत्रा म॑ निधारित यम तथा नियम के भ्रम्यास 
विभिन्न झसनो के भ्रम्यास, प्रणायाम, प्रत्याहार घारणा ध्यान समाधि सम्मिलित हैं। 
विभिन्न प्रकार के योगा तथा उनके उपादानां की प्रक्रिया भव धम ग्रथा एव कामिक तथा 
अय प्रागमा म भी उल्लिखित है। जहाँ तक शिवमहापुराण का सम्बंध है. हम इसमे 
अणित विभिन उपादाना जसे यम नियम झासन आटि के प्रम्यासों मं तथा पतजति के 
योग ज्ञास्त्र मे वर्णित यमनियमादि प्रकारों म॑ श्रधिक अतर मही पात। कक्‍ल एवं' 





सम्प्रदाय हैं। शौमरस द्वारा उल्लेबित यह सम्प्रदाय इस प्रकार है-- 
(१) पाशुपत महाब्रतवाद (२) कापालिक, वाम भरव भौर एवयवाद । 
(२) ऊघ्व शव झ्वातिटिव आदिटाव महाद्व भेदक्षव अभेदशव प्रन्तरशव, 
गुणटाव निगुणशव, श्रध्वनशैव, योगटव, वानशव, अनुशव क्रियाटातर 
नालुपादशव (?) और शुद्धशवव । 


हम इसका चान नहीं है कि रावमत के इन विभिन्न सम्प्रदाया 4 क्‍या विपय 
ये। “वबमत के इन सम्प्रदायो मु से किसी के विचौरा का उल्वखे बरन वाला काई 
मी विशेष मूलग्रथ हम नहीं मिलता। अपनी व्याख्या म हमने विभिनर प्रकार के 
आंवमता का उल्लेरा किया है तथा उमर से झनेक पा युपत 'धवमत के नाम से जाने 
जात हैं परन्तु प्रकायित झयवा अप्रकारित निरिचित सामग्री व झभाव मे हमारे दिए 
यह निश्चय करना ग्रसम्भव है कि यह पाणुपत प्रणाती भी विभिस् नामा वे विभिन्न 
सम्प्रदाया म विभाजित थी । 


१ दखिए पथ ४४ ५६ (७१२३२)! 


बुराणों मे शैवनदशन ] ६ ११७ 


महत्वपूण अन्तर यह है कि, पतजलि बे” योग मे मन को पहले स्थूल पदार्थों पर, तत्पदचात 
सनमांत्र, तदुपरात अहकार तथा उसके बाद बुद्धि पर केएद्रत करना पडता है जबकि 
औ्षैवयोग में योगी को शिव के देवीस्वरूप का चितन वरना पडता है। योगशास्त्र मे भी 
यह निर्धारित है कि मनुष्य ईश्वर वा चितन वर सकता है तथा उसके प्रति भक्ति द्वारा 
'्सी भी योगी का मोक्ष प्राप्त हो सवता है। योगश्ञास्त्र म योगी के लिए दो प्रकार के 
माग हैं-प्रथम ईश्वर का चितन तथा द्वितीय, सूक्ष्म से सूद्मतर पदार्थों वी ओर निरतर 
अप्रसर होता हुआ चितत जिसके फ़ठस्वरूप बुद्धि समस्त भोतिक' प्रवत्तियों तथा प्रभावों 
से सबथा रहित हा जाती है तथा अत म स्वय प्रकृति मे लुप्त हो जाती है झोर वहाँ से 
पुरावतन नही होता । भरत पतजलि के योग मे॑ साख्यसिद्धात व साख्यतत्व दशन का 
समयवय बौद्ध मतानुयायी पूव प्रचलित यथाग प्रणाली के साथ बरने का प्रयास परिलक्षिप्त 
होता है तथा 'ईश्वर' सिद्धांत वाले आस्तिव' पथ को भी सर्मावत करने ता प्रयत्न क्या 
गया है जिसका योग प्रणाली के साथ, ग्रेन-वेन प्रदारेण मोटे रूप मे सामजस्य प्रिठलाया 
जया है । 
शिवमहापुराण भागे प्राणायाम का बणन करता है, जो इस प्रकार है -पूरक 
जिसमे नासिका से बाग लेकर समस्त शरीर मे भरते है। रेचक, जिसम बायु हारीर स 
निकालत हैं तथा क्रुम्मक, जिस प्रक्रिया म॒ शरीर में वायु भरने के पश्चात्‌ उसे स्थिर 
रखते हैं । प्राणायाम थी प्रश्निया से मनुष्य शरीर का इच्छानुसार त्याग कर सकता है। 
प्राणायाम का विकास शन शने इवास प्रशवास बे” समय को बढाने से होता है । 
इस भ्रकार प्राणायाम के चार स्तर हैं जिहें कयक, मध्यम, उत्तम तथा पर वहते 
है। सबेगात्मक भाव धानद वी अभिव्यक्ति के कारण वक्‍म्प, स्वेद प्रकट होते ह। 
इसी कारण कभी उमुक्त प्रश्नुप्रवाह तथा कभी-कभी असगत वाणी या स्वरभग तथा 
मूर्च्छ तक झा जाती है। यह्‌ ध्यान देने की बात है वि' एसी अवस्थाएँ पतजलि के 
योग म न तो वणित हैं और न आवश्यक हैं। इसी सदभ मे प्राणायाम का विवेचन 
प्रस्तुत क्या गया है तथा पाच भ्रवार नी वायु दाक्तियां बे! विषय में बतलाया गया है 
जिहे प्राण श्रपान, समान उदान तथा व्यान कहा गया है। प्राणवायु मे पाँच प्रकार 
की वायु सम्मिलित हैं जिहें नाग कूम कूकर देवदत्त तथा धतजय कहा गया है जो 
भ्राणवायु के विभिन वार्यों का सपादन करती हैं। अपानवायु वह शविति है जिसके 
ड्वारा जो कुछ भी खाद्य तथा पेय के रूप मे लिया जाता है उस सबका परिपाक हो जाता 
है तथा वह नीचे के भागा मे चला जाता है। व्यान वह शक्ति है जो समस्त टरीर मे 
व्याप्त है तथा इसका विकास करती है। उदान वह हैं जो जविक ग्रीययों तथा शरीर 
को प्रभावित करती है। समान वह है जो शरोर को रकतप्रवाह प्रदत्त करता है। 
जब योगी के सकलप वे झनुसार इन वायुओ वी शक्ति तथा कार्यों का उचित समावय 
हो जाता है तब वह हारीर के सभी दोषा तथा व्याधियो को समाप्त करने में सफल हो 
जाता है भोर भपने स्वास्थ्य वी उचित रीति से रक्षा बरता है। उसकी परिपाव 
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शक्ति की वद्धि हो जाती है एवं परिश्रम वम हो जाता है । उसवा टारीर हल्का हो 
जाता है। श्षीध्रता से चल फिर सदता है, उमम शक्ति भरा जाती है तथा उसकी वाणी 
में श्रेष्ठता आ जाती है। वह किसी रोग स पीडित नहीं होता तथा पर्याप्त रूप मे उसे 
शक्ति तथा ओजस्विता प्राप्त हो जाती है । उस धारण, स्मरण, उपयोगिता, स्थिरता 
तथा सतुष्टि की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह सयास ब्रतादि ले सकता है। श्पते पाप 
नष्ट बर सकता है यत्त कर सकता है तथा दान दे सकता है जसाकि मनुष्या के लिए 
विहित है । 
प्रत्याहार मन का वह नियत्रण है जिसम इौद्रियों को भ्राकपित करने थाने विपयो 
से बुद्धि को विरत वरन का प्रयास किया जाता है। जिस सुख की भामना हो उसे 
निवृत्ति के गुण का अम्यास वरना चाहिए तथा सत्य शान को प्राप्त करने का भी 
प्रयत्त वरना चाहिए । अपनी इद्रिया पर नियत्रण करने से मनुष्य भपने को ऊपर 
उठा सबता है। जब इस प्रकार बुद्धि वो कसी विपय पर स्थिरतापुवक झवहित 
कया जा से तब वह घारणा को स्थिति होती है। शिव के पझतिरिकता ऐसा कोई 
विषय नही जिस पर बुद्धि को स्थिरतापूवकः अ्रनुरक्त क्‍या जाय। धारणा की उचित 
अ्रवस्था मे बुद्धि को उसके विषय, शिव से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं करना 
चाहिएं। बुद्धि की स्थिरता से घारणा भग्रसर हो सकती है भ्रत धारणा के न्रितर 
अम्यास से बुद्धि का दढ तथा स्थिर बना लेना चाहिए। घ्यान शा” घ्य धातु स 
निकलता है, जिसना भ्रथ बाघारहित बुद्धि से शिव का चिंतन है। झत इस अवस्था 
को ध्यान वहा गया है। जब मनुष्य ध्यानावस्था म होता है तब उसके चितन के 
विपय वी, क्सी भ्रय विचार के समोजन क॑ बिना निरतर एक ही रुप में भावत्ति 
होती रहती है। एक ही प्रकार के प्रत्यय भ्रथत्रा विचार के निरतर ग्रवाह को घ्यान 
कहत हू ।' यह स्मरण रखना है कि मनुष्य को ठप श्रयवा नाम का भजत अथवा मसत्रा 
का उच्चारण करबे ध्यानावस्था में चल जाना चाहिए तथा जब घ्यान टूटे तब तप 
करत रहना चाहिए तथा उसस फिर ध्यातावस्था में चले जाना चाहिए जब तक कि 
योग पूणत प्राप्त नही हो जाता । समाधि योग की श्रीतम श्रवस्था है जिसम बुद्धि 
अज्ञा व प्रकाश से झ्रालोक्ति होती जाती है। प्रा लोक वह प्रवस्था है जिसम यथाथ 
में माय कुछ भी प्रतीत नही होता तथा जहाँ केवल समाधि में ध्ययविषय असीम दात 
सागर के समान प्रज्वलित होता है ।* बुद्धि वो चितन के विषय पर केद्धित करन पर, 


+ ध्यवावस्थित चित्तस्य सदुष्य प्रत्ययशुच य 

प्रत्ययातर निमु बत प्रवाह घ्यानमुच्चयते 

सवम्‌ अयत्‌ परित्यज्य शिव एवं झिवकर । -विवमहापुराण ७२ ३७(५२ ३) 
+ समाधिना च सबत्र भ्रज्ञालाक प्रवतते, 

यदथ मात्र निर्भमास स्तिमितोदधि बत्‌ स्थितम्‌, 

स्वरूप श्लुगवद्‌ भान समाधिरभिधीयत 4 -तब्ब ७२३७ (६१२) । 
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साधक, वुभती हुई झग्नि के समान दष्टिगोचर होता है, बह न बुछ श्रवण करता है, न 
झु घता है, न बुछ स्पश करता है और न उसकी बुद्धि विचार करती है। उसे कुछ 
आंघ नही होता, वह तो लकड़ी के टुक्डे के समान हं। भरत जय मयुंष्य की झात्मा 
'दिव म लीन हो जाती है तव उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। वह उस दीपक के 
समान है जिसकी शिवा स्थिरता से प्रज्वलित रहती है। समाधि की इस अवस्था को 
साधक बभा नही तोडता । 


किन्तु यह ध्यान दना होगा कि योगाम्यास के पथ मे अनेक बावाएँ उपस्थित होती 
है तिन पर विजय प्राप्त करता आवश्यक है । इनमे से छुछ ये है -- 


आलस्य, कप्ठप्रद रोग, प्रमाद, चितेतव के विषय के बारे म साय बुद्धि बी 
अस्थिरता, श्रद्धा वा प्रभाव, काल्पतिक धारणाएँ, पीडा, निराशा तथा विपया पर 
आसक्ति। झ्रालस्थ वा श्रय शारीरिक तथा मानसिक दोना के ग्रालस्‍्य से है। रोग 
निश्चय ही तीन धातुग्रो भ्र्थात्‌ वात, पित्त तया कफ मे बाधा उपस्थित होने से हाते है । 
प्रमाद योग के सपादन के साधना बे' सही तरह प्रयोग मे न लाने से उत्पन्न होता है। 
'घितन के' यथाथ विषय का सशयपूर्ण अ वेषण स्थान सशय कहलाता है। श्रद्धा के 
अभाव वा अथ है उपयुक्त भावना के बिता भी योग प्रक्रिया यो चलाते रहना। समस्त 
दुख तीन प्रकार के हांत हैं--आध्यात्मिक ग्राधिभीतिक, क्‍झ्राविदविक' | भिराशा व्यक्ति 
की कामदाप्रा क॑ व्याघात से उत्पन होती है तथा दोमनस्य नामक मानसिक कप्ट का 
बारण है। जब बुद्धि, कामना के विभिन्न विषयो वी झोर आकपित होती है तव इसे 
स्फुरण वी अवस्था कहते है। जब इन वाधाआा पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तब 
अय वाधाएँ अलौकिक शक्तियां के प्रकट होत के माग मे आकर उपस्थित द्वो जाती हैं । 


परायुपतन्योग मे सांग श्द का प्रयोग, युतिर योग धातु से माना गया है, न कि 
मूल 'युज समाधौ से जसाकि पतजलि के योग में क्या गया है | चितन, चितन के 
विषय तथा चितन बे' उद्देश्य के पूण क्वान से ही यथाय योग उल्ति होता है। टिव ने 
चिंतन के समय व्यक्ति का लिव वी दझक्ति वा भी घितन बरना चाहिए, क्यावि समस्त 
संसार उन्त दोना से व्याप्त है ! 


उन चमत्कारिक शक्तिया मे से, जा योग वी उनति थे माग्र मं बाधा समभी गई 
हैं, भ्रतिभा भी एवं है जा सूक्ष्म पदार्थों, भूतवालिव वस्तुग्ना, हमारे नत्रो से दु्नोध वस्लुग्मा 
तथा भविष्य म पाने वाली बस्तुप्ता बी चान चवित है। “याय मजरी म॑ जयत ने प्रतिभा 
नरक बय उल्लेख सवथा भिन्न अथ में विया है। उनवा वहाँ प्रतिमा से प्रथ मविप्य 
में घटित होने मे' चात वी झस्पष्ट भनुभूति से है उदाहरणाय कल मेद जाता झाएँग। 
बिना प्रयत्न समस्त प्रकार के नादा के बोध की शक्ति समार में कसी भी प्राणी द्वारा 
जा डुछ भी व्यक्त किया जाय उसे समभन वी 'क्ति तया दिव्य दृष्टि की हाविनयाँ 
इसमें सम्मिल्रित है। घत इन प्रदुभुत दक्तिया द्वारा मनुष्य दिव्य सुपर त्या उच्चतरोौटि 


१२० | [भारतीय दशन का इतिहास 


के' स्पश एवं ध्राण के उत्कृष्ट सुख प्राप्त वर सकता है। अत मनुष्य समस्त प्रकार 
की भ्रदुभुत शवितया प्राप्त कर सकता है तथा उनवा उन समस्त वस्तुम्ा पर पूण 
अधिवार हो जाता है, जिनकी उसे कामना हो। विभिन्न प्रकार वी ऐसी प्रदभुत 
शक्तियां का और भ्रधिक स्पष्ट करना अनावदयवः है तिह योगी प्राप्त कर सकता है 
विन्तु जो उसे उसके महायाग अर्थात्‌ शिव स ऐक्स का उत्तत माग्र से विमुख कर 
सकती है । 

परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाशुपत योग वः उसी भ्रध्याय में कुछ ऐसी 
विधियाँ प्रस्तुत वी गई है जो प्रातजलन्योग में नहीं मिलती हैं। अञ्रत ७२ ३६ में 
योग व॑' एक विशेष झ्रासन के वणा में मनुष्य को नास्तिका के छोर पर ध्यान बेद्ित 
करने तथा इधर उघर न दखन का परामश दिया गया है। मनुष्य पापाण वे' समान 
स्थिर होकर बैठ जाता है तथा शिव व शक्ति का ध्यान भ्रपन श्राप में बरने का प्रयत्न 
करता है माना व उसके हल्य में स्थापित हो तथा उसको श्रपन साथ ताटात्म्य का 
बितन बरता है। मनुष्य भ्रपनी नाभि गला ताजु तथा भाहा के बीच के स्थान पर 
भी ध्यान कद्रित कर सकता है। मनुष्य को एक एस कमल का जिसमें दो, छ, दस, 
बारह प्रथवा सोलह पखुडियाँ हो, अ्रथवा एक प्रकार के चतुभु ज वा ध्यान करना 
चाहिए जिसमें मनुष्य शिव का स्थापित कर सके । भोहा के बीच के! स्थान क कमल 
वी दो पखुड़ियाँ विद्युत के समान उज्जवल हैं! इसा प्रकार उन अय कमला में 
जिनम झ्रधिक पखलुडियाँ होती है उनम नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक पखुडिया के साथ 
स्वर प्रतीक रूप म सयोजित होत हूै। के स्‌ प्रारम्भ तथा ८ से अत होने वाले 
व्यजन अक्ष र भी कमल से प्रतीक रूप मे सयोजित माने जाते हैं तथा उन पर ध्यान 
क्रेद्धित करना चाहिए। एक प्रकार की दुर्वबोध विधि से भित्र भिन्न यजन गक्षर 
काल्पनिक कमला वी भिनर भिन पखुड़ियो के प्रतीक रूप में सयाजित माने जाते है तथा 
भनुष्य को स्थिरता से पखुडिया के अक्षरों के प्रतीक रूप म शिव तथा शक्ति का चितन 
करना चाहिए । 

योग माग पर झ्प्रसर होने हतु शव घम ग्रथो मे उल्लेखित शिव श्रतिभाशग्ना का 
ध्यान भी भ्रावश्यक है जसे शिव की भिन भिन स्थूल प्रतिमाझा का दशन और ध्यान । 


ध्यान पहले कसी पदाय पर से आरम्भ होना चाहिए, तत्पश्चातु यह पदाधरहित 
हो जाता है। परन्तु बुद्धिवादिया का वहना है कि ध्यान को पदाथरहित स्थिति कभी 
हो ही नही सकती । श्रत यह कहा जाता है कि ध्यान मे बोड्धिक विस्तार होता है ।* 


* तत्न निविषय ध्यान नास्तीत्यव सता मतम 
बुदर्घेहि सात काचिद घ्यानमित्यमिधीयते । 
“शिव महापुराण ७ २ ३६ ५॥ 


पुराणा भ द्वव-दान ] [ शर१ 


इसी कारण ध्यान की अवस्था म केवल बुद्धि का श्रवाह होता है और उसे प्राय 
निरविपय माता जाता है। अश्रत जिसे निविपय ध्यान बहते है, वह केवल सूश्म तत्वा 
पर चित्तन है। यह ही प्राय वहा जाता है कि जद लिव के किसी विशेष आवार पर 
चितन होता है तय उसे सिपव कहते ह तथा जय यह आात्मचाव के विस्तार के रूप म 
निरावार भ्रवस्था में होता है तव इस निविषय वहन हैं, इस विपय ध्यान बा सबवीज 
भी कहते हू तथा निविधय ध्यान निर्नीज वहलाता है। प्राणायाम तया ध्यान व फ्ल- 
स्वरूप बुद्धि पारदशक हो जाती है तथा शिव वे! विचार वा निस्तर स्मरण होता रहता 
है। जसा हमन पहल वहा हैं, ध्यान वा भय टिव के आकार के निरतर प्रवाह के 
अतिरिक्त कुछ नही है ।' बुद्धि का यह निरतर प्रवाह ही ध्यान का विपय माना जाता 
है। आजन्द तथा मोक्ष दाना ध्यान स उत्पन हाने हें, इसी बारण मनुष्य वो सदेव 
ध्यान का प्रस्यास करता चाहिए । ध्यान स अधिक उच्च बुछ भो नही है । जा ध्यात 
करत हैं वे शिव क प्रिय है न ति वे जा केवल क्मकाड करत है । 


बब३३३-+-+++ 7-5 
है| 
बुडि प्रवाह रुपस्थ ध्यानस्यास्यावलम्बनम 
ध्येयमित्युच्यते सदुमिस्तल्च साम्व स्वयं शिव ) 


>जिव महापुराण ७ २ ३६ १६॥। 
+ नात्ति ध्यायसम तीथ नास्ति ध्यानसम तप 


नास्ति ध्यानसमो यत्रस्तस्माद ध्यान समाचरेत । 
>वही, २ ३े६ २८। 


अध्याय ३८ 


शेँव-दर्शन के कुछ महत्वपूर्या ग़न्ध 





पाशुपत स्त्जों का सिद्धांत 


शौवमत वी पाशुपत प्रणाली के कुछ दाटानिक सिद्धातों का सम्बोधित खडो से 
विवरण क्या गया है। परतु प्रणाली के भाचार सम्बधी तथा क्म-काड सम्बंधी पक्षा 
के प्रामाणिक स्पष्टीकरण वी झावश्यवता है जिनका प्राय भय स्थानों मे उदाहरणाण, 
सवदशन-सग्रह की शैवमत की व्याख्या म, उल्लेख क्या गया है। यह पाशुपत-सुत्रा भे 
जिन पर वौडिण्य का भाष्य है मिलती है, जिसका प्रकाशन १६४० भ भिवेद्धम के ट्रेवन 
बोर विश्वविद्यालय के प्राच्य हस्तलेख पुस्तकालय द्वारा हुआ था । यह कहा जाता है 
फि शिव ने नवुलीर के रूप भ भ्रवतार लिया था, श्रत वे पागुपत-सूत्रां क निर्मोता थे । 
घौंडिण्य का भाष्य भी बहुत प्राचीन है जसाकि इसकी लेखन पद्धति से निर्धारित किया 
जा सकता है। पाशुपत-सूत्रा के सपादक ए० शास्त्री का विचार है कि कौंडिप्य चौयी 
तथा छठी शताब्दी बे मध्य वतमान हो सकते है। कौंडिण्य के! भाष्य के साथ पाशुपत 
सूत्र हम शवमत का कोई देशन नही देते हैं। वह लगभग पूणुणतया क्मकाडा अथवा 
जीवन के श्राचार की व्याल्या करते ६ । यह भी बहुत सम्भव है कि जीवन के ऐसे 
चैराग्याचार भ्राचीनकाल से ही प्रचलित हां, तया शवमत वा दशन इनदे साथ बाद में जोड 
दिया गया हो । यद्यपि जीवन के ऐसे वशग्य भ्ाचारो का बाद म॑ प्रतिपादित दव-दशन 
से काई सम्वध नही है. तथावि सामा-य मानव-शास्तीय दृष्टि से तथा घाभिव दष्टि स 
थे रचिकर भ्रध्ययन का विपय हो सकत हैं क्योंकि वराग्य के यह भ्राचार उन मनुष्यों के 
जीवन से सम्बाधित हैं जो शव-दशन म विश्वास वरत हैं। माघव के सव-दशन-सग्रह 
मे पाशुपत प्रणाली को दशन की क्सी पद्धति के रुप मे नही वरन विभिन्न प्रकारों की 
चैराग्य-साधना के रूप मे वणित क्या गया है। जब हकराचाय >व प्रणाली का खडन 
करते हैं तब वह उसे विस्तृत रूप के विसी दाशनिक सिद्धात के रूप में विशेषत उल्लि- 
खित नही करते । वे शैवों को ईश्वरकारणी बहते हैं जो ईश्वर को ससार वा सृष्दा 
मानत हैं। निसदेह नयायिक भी ईश्वरकारणिन हैं तथा वे भी इस तरह शव ही 
हुए | नयापिको के भ्रय सिद्धात मुख्यत वशैषिक से लिए गए हैं, तथा शकर न॑ याय 
चैशेषिक वी अ्रपनी सम्मिलित धालोचना मे उनका उल्लंख क्या है॥ भरत जदाँ तक 
चामिक मायता का प्रइन है नयायिका का पथ टावा के समान ही है। परन्तु जहाँ 


ज॒व दश्न वे बुछ महत्वपूण ग्रथ] [. १२१३ 


पाशुपत-सम्प्रदाय के शव, वराग्य के क्मकाडा का प्रमखता देते हैं, वहाँ नयायिक ताक्बि 
शास्त्राथ को प्रमुखता देत हैं। अत यदि यहा पाशुपत पथ के वैराग्य-पक्ष बी सामाय 
रूपरेखा का घिवेचन किया जाए तो वह श्रप्रासम्रिक नहीं होगा, यद्यपि यह दाह्मनिवा 
सिद्धाता वी दृष्टि से काई महत्वपूण यागदान नही माना जाएगा। 


टीकार चौडिण्य ने अपने भाष्य के श्ारम्भ म, उस पाशुपति की स्तुति से मगला- 
चरण क्या है जिसने ब्रह्मा से थ्रारम्भ वर सम्पूण ससार वी सृष्टि सबके शुभ के लिए 
की है। उनक॑ भ्रनुसार पाशुपत्त प्रणाली म॑ तक के पराच विपय-केय, कारण, योग विधि 
तथा दुखात हू ।* 


पोणुपत प्रणाली का उपदश सर प्रकार के दु खो वे सपृण विनाश के लिए है तथा 
यह उपदश केवल झथिवारी शिष्यो का ही दिया जा सकता है। जब प्रभु द्वारा निर्धा- 
रित वराग्य क क्‍झ्राचारा का शिष्य अनुसरण करता है तब वह उसके (प्रभु को) 
अनुग्रह द्वारा माल प्राप्त करता है। यह पहले स्पष्ट क्या गया है कि' शिव महाकारु- 
णिक बहलात हैं ५ शव दिचार का स्पष्टीकरण करते हुए हमत करुणा के सिद्धांत का 
पूण परीक्षण क्या है, तथा यह भी दखा है कि अनुग्रह का यह सिद्धात कम सिद्धात तथा 
पुनजम सिद्धात स सम्बाघित है, जा कम सिद्धात म विद्वित याय की धारणा ने पनुरूप 
है। परतु पाशुपत-मुत्र स हम यह बताया गया है. कि माक्ष शिव बे अनु से प्रत्यक्ष 
श्राप्त होता है। 'पशु शब्द का प्रथ सता तथा समस्त शक्तिमाता के झतावा समस्त 
चैतन प्राणियां स है। उनका पथुत्व इस तथ्य मे निहित है किः वे निबल है तथा उनकी 
निबलता उनवाए वधन है ॥ यह बघन, श्र्थात्‌ उत्की बारण शक्ति पर सपूण विभस्ता 
भनादि है। पतु' शब्द पाश से सम्बंधित है जिसका भ्रथ 'बारण तथा काय है तथा 
जो शास्त्रीय भाषा मे 'कला' बढलाता है। इस प्रकार समस्त पशु कारण व काय, 
एएद्रय पदार्थों एव उनके विधय से बे हैं तथा उनसे भनुरक्त हो जाते हैं। पु! दाब्द 
“पश्यति' से तिकत्ा है॥ यद्यपि समस्त पशु सबव्यापक तथा 'ुद्ध चेतन स्वरूप हैं 
तथापि दे केवल प्रपने हारीरा का ही प्रत्यक्ष वर सबत हैं, उह कारण तथा काय के 
स्वरूप या बांध नही है तया वे उनके परे नहां जा सक्‍त । पणुपति बा ग्रथ यह है विः 
वह सब जीवा भी रक्षा करता है। वॉंडिष्य निश्चयपूवक् कहटत है कि' दुसा से मुक्ति 





१ पराशुषत-सून्ना ने! सपादव' नकुलाद स झारम्भ कर गुस्मा को निम्नलिखित सूची दते 
हैं-नदुलीत, कौशिक ग्राग्य मत्रय, कौहटा ईयान, परगाग्य, कविलानन्द मनुष्यव', 
कुशिक ग्त्नि पिगल, पुष्पकाः बृह्दाय, भगस्ति सन्ताव राशिवर (बौंडि्य) तथा 
दिदययागुद। सत्रहदें गुरु राशिवर को सपादक ने कौंडिय माना है। यह इस मान्यता 
पर झाधारित है कि बहूदारष्यन उपनिपद्‌ ६२४ म कोंडिण्य गौत्र बे नाम वे स्प म 
पाता है। 


श्२४ ] [भारतीय दशन का इतिहास 


केबत चान, वराग्य धम ऐश्वय एव त्याग वे द्वारा नही वरन केवन प्रसाद से ही प्राप्त 
हो सकती है ।* 


शवानुझासन ग्रहण करने का श्रथिकारी तीदक्ष्ण बुद्धि बाता ब्राह्मण हाता है। 
भक्ति सम्बधी आचारो दी आर प्रवत्त करने वाला शित्र बनने वी वायमना उत्पन करता 
हुआ ग्रुदू उपदेश, उदारता ओर अनुयद् वी भावना से उह दिया जाता है जो समस्त 
दुखो व विनाश की कामना करत हैं। 


योग दब्द वा प्रयाग आत्मा वा ईइवर स सवांग निर्देशित करने के लिए किया 
गया है (पआत्मेदवर सयोग याग ) । इस प्रकार सथोय का श्रथ है कि जो मलुष्य 
झयथा सलग्त था वह अपने का ईश्वर वे' श्रेष्ठ विवय थी और श्रप्रमर करता है 
अथवा इसका यह भी श्रथ हो सकता है वि' ईश्यर तथा भनुध्य टाना वा एक-दूसरे स॑ 
सम्प+' होता है जब तक वे पूणत मिले न जाय। सामारिक पटार्थों से विरक्ति होना 
थोग की प्रथम श्रावश्यक्ता हू । 


यांग की प्राप्ति बेवल चाद द्वारा नहीं हो सकती बल्कि मनुष्य वो याग विधि 
ज्यमव' एक मिच्चित प्रवार वे' बम वा पथ प्रहण वरना पटता है। विधि का श्रथ कम 
ह€। इस प्रवार हमार पास सुपर व दुस के विनाटा के रुप मे वाय वारण, योग तथा 
परिधि एवं पांच तत्व है जो पाणुपत शास्त्र क विचार विमय के विपय है । 


प्रत्यक्ष गान का वणन करत हुए कौडिण्य इट्रिय प्रत्यक्ष तथा आत्म प्रत्यक्ष मे भद 
ब्रते ह। इद्वियां द्वारा मनुष्य विभिन प्रकार क ऐशरिय पत्र्यों का प्रत्यक्ष कर सकता 
है। जसकि दाट स्पथ रूप रस, गय तथा वे पदाथ जिनम य स्थित ८। वास्तव मं 
बहुत स्‌ प्रत्यक्ष इद्रिय पदाथ के सनिक्प द्वारा हात है तथा अपना सपूणता में एसे सपक 
द्वारा अतंब पक्षा म अ्भिव्यक्त हाते ह आर प्रमाण मान जात है। प्रात्म प्रत्यभ का 
श्रथ सम्बाध की यह सपृणता है था चित्त, श्रतवरण मन यथा बुद्धि द्वारा उत्पन 
हांठी है। अनुमान स्वाभाविक सर्प स प्रत्यक्षीकरण पर आधारित ह। मन, बुद्धि तथा 
आत्मा का सम्वध अपन का अ्रन॑क रपो मे व्यक्त करता हू श्रौर सनन्‍्क्रार तथा स्मृतियाँ 
उत्पन बरता है। यह अय प्रकार वे चान अथब्रा उाप अनुमित होने वाल तान 
चेतनाग्रा की शोर प्रवत्त करता है! 


अनुमान, दष्ट (अ्त्यक्षीकृत) तथा सामायतोदष्ट (सामायां द्वारा प्रत्यक्षीक्ृत) 
दो प्रवार का हांता है! दष्ट अनुमान दो प्रकार का होता है >पुयवत्‌ तथा चोपवत । 





* तस्मात्यसादात्‌ स दुचात प्राप्यत। न तु भान बराग्य घर्मे इवय त्याग मात्रादित्यव । 
-पाशुपत सूत (हीजा थू० ६।॥ 


शव दशन के कुछ महत्वपूण ग्रथ॒] [ ए्रश 


बूववत्‌ वह है जो पूव ग्रनुभवा से सम्बोधित है। इसके छ अग्रुलिया देखी गई थी तथा 
अप भी हमे इसके छ अगरुलिया दिखती हैं, झत यह वही है जो पहले घा। यह पूष 
चत दुष्दानुमान है। जबकि एक पशु को उसके सीगो तथा लटकती हुई श्रयाल के 
प्रमाण पर गाय के रूप में पहचानते €, तब उसे शेषव्त अनुमान वहत॑ हैं। शेपवत 
अनुमान वा उद्देश्य एक जाति की वस्तुआ का दूसरों से भेद करना है। सामायतों दष्ट 
(सामाया द्वारा प्रत्यक्षीबरण) के उदाहरण वे लिए यह कहा जाता है कि क्योकि एक 
चदाथ वी स्थिति भ्रमेक स्थानी पर नहीं हो सकती भरत मनुष्य यह शझ्नुमान कर सकता 
है कि च॒द्रमा तथा तारे जा स्थान परिवतन करत हैं-आक्यश म घूम रह हूँ। आगम 
अथवा शब्द प्रमाण बह शास्त्र प्रमाण है जो हमे महश्वर से उनके शिष्या द्वारा प्राप्त 
हुआ है। पाथभुपत सूत्र केवल प्रत्यक्षीकरण, अनुमान तथा टाब्द प्रमाण स्वीकार करता 
है, भ्रय प्रकार के प्रमाण इही ब श्रतगत झा जाते है । 


प्रमाण द्वारा पदार्थों बी सिद्धि प्रत्यक्ष बरने वाले दष्टा बे लिए की जाती है । 
प्रमाणा के पिपय पाच प्रकार के तत्व है काय, कारण, योग, विधि तथा ट ख का विनाश 
चेतना शभवा विचार उत्पत्ति सत्रिद सचितन अथवा सवोध बहलाते हू। इही के हारा 
चान प्रवट हांता हैं। प्रारभ के प्रथम क्षण स ान वी पूर्ति तब चान की प्रक्रिया चलती 
रहता है । 

आचार! के विपय म यह कहा गया है कि मनुष्य वो भस्म सगहांत करनी चाहिए 
तथार बरनी चाहिए तथा दझरीर पर प्रात काल मध्याक्ने तथा तीसरे पहर "स भस्म 
का जप बरना चाहिए। विलु मधाथ स्नान संदशुणा वी प्राप्ति द्वारा ही होता हैं, 
जिससे प्रात्मा शुद्ध हा जाती है। मनुष्य को भस्म पर जटना भी चाहिए बिन्‍नु जागत 
रहा चाहिए कक्‍्यावि जिस व्यक्ति को जम व पुनज मं के चऊ से भय है उसके पास 
निटा क लिए समय नही हो सकता । थुद्धि के तिए तथा हाव चिह्न धारण करते की 
दृष्टि से प़ल व स्थान पर भस्म का प्रयात होगा चाहिए । झत भस्म लिंग वहलाती 
है भ्रयात्‌ पायुपत वरागी का चिह्न। यहा हम ध्यान दगा होगा विः लिग धाठ, जो 
जआव सिद्धात वा सम्बघ मे प्राय विंग पूजन सम्बंधी चिह्न व जिए प्रयोग होता ह 
यहाँ पर मनृध्य वो वेद पाएुपत वरागी पूचित बरन दाने चिह्न व रूप म प्रणक्त हुआ 
है। जिस-भस्म से "रीर पर लेप होता है बह मनुष्य था पाशुपत चगंगी व गपस 
दर्शती है। भध्त भस्म न लिग मानी जाती है। यह भस्म पाशुपत वेरागी यो साय 
या वा भनुयायिया से पृथक बरती है । 


पायुपत यागी ग्राम जगत झघवा जिसी तीय-स्थान म रह सकता है, तथा बहाँ 
सह झपन को झोम ध5 वे उच्चारण हेंसने, गान पृत्य बरने तथा अपन मुह व होठा 
से विशेष प्रवार वी घ्वनियाँ निकातन से सतवस्त वर सत्रता है। मँतिक गुणों का प्रदान 
यरन बाय तथ्या म॑ धत्यधितर प्रमुपता यमा को दो गई है जिनम श्रष्टिया दरह्मचय 


५१२६ ] [ भारतीय दशन था दतिहास 


सत्य तथा प्रपरिग्रह सम्मिलित है। इनके पद्चात्‌ नियम है जिनम प्रवाघ, गुरन्सवा, 
चुद्धता हल्का भोजन तथा प्प्रमाद सम्मित्रित हैं॥ यम तथा नियम म से यम प्रधिक 
महत्वपूण माना जाता है । जनिया वी तरह भहिंता को भत्यपिव' प्रमुसता दी गई है 
तया वह सर्वोत्तम मानी गई है। वास्तव म ग्रह्मचय वा प्रय राव प्रवार वे इद्विय 

नियत्रण रो है विशेषयर स्वाद तथा प्रजनन मे इद्धिया वे नियमन स । स्त्रियों से 
राम्बाघ पा बहुत तिरस्वार किया गया है। सत्य म॑ सदर बालना भी ध्वामिल है तथा 
उसवी प्रणप्ता भी वी गई है विन्तु सत्य वा वास्तविक मापदड यही माना गया है कि 
उसबे बोलन से प्रधिवाधिव' जन-वल्याण हांना घाहिए। भणुद्ध वयन भ्रथवा मिच्या 
कथने भी यदि समस्त जीवा वे लाभ बे लिए हैं, तब उस वठोर सत्य कथन से श्रष्ठ 
मानना चाहिए। यह ध्यान दने बी बात है जि पाशुपत प्रणाली समस्त प्रवार के 
वाणिज्य कम तथा व्यापार का निपध बरती है वयोवि' इनसे परस्पर व्यवहार करन 
वाल व्यक्तिया कौ बप्ट पहुंच रावता है। उपर अभोध की गणना, सदूयुण के रूप मे 

थी गइ है। इसवे' भन्तगत ईर्प्या, शत्रुता, दप एव मनुष्य वे मन म दूसरों मे भ्रगुभ की 
वामना इत्यादि सभी बाता से पूणत' उठासीनता सम्मिलित है। साथ ही इनके भनु- 
रूप विया गया कोई भी कम, भ्रन्नोप में ही शामिल माना जाता है। पाशुपत योगी 
बो भिक्षावत्ति स भ्पना जीवन-यापन करना पडता है । 


ऊपर यह बहा गया है कि पाशुपत वरागी को ब्राह्मण होना चाहिए। विशेष 
परिस्थितिया ब' प्रतिरिक्त उसब' लिए स्त्रिया तथा छुद्रां से सम्भाषण का निपेष है। 
ऐसी विशेष परिस्थितियों वे भ्रा जान पर उसे प्रपनी शुद्धि भस्म स्नान प्राणायाम, रोद्री 
गायत्री के' उच्चारण द्वारा करनी चाहिए। यदि किसी यो स्त्री भ्रयवा शुद्ध स मिलकर 
उससे सम्भाषण करना पडता है तब उसवे लिए प्राणायाम भादि का निर्धारण वरागी 
की शुद्धि के लिए क्या गया है. क्‍्यावि झयया उनस मिलन के लिए विवश होन पर 
वरागी वी बुद्धि मे त्रोध उस्पन्न हा सकता है तथा उससे उसकी स्वय बी बुद्धि को भाषात 
पहुँच सकता है । 

जब वुद्धि शुद्ध हो जाती है तथा मनुय्य परम प्रभु महेश्वर के साथ योग माग पर 
अग्रसर होता है तब मनुष्य को अ्रनक अदभुत दाक्तियाँ प्राप्त होती है |! 


महेश्वर जो ब्रह्मन भी माने जाते हैं, भनादि तथा भविनाशी हैं वे मजा हैं तथा 
सब प्रवार बे रोगा से रहित हैं) जब मनुष्य को उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है 
तब मनुष्य को उनमे शरण लेनी चाहिए तथा उनके द्वारा शास्त्रों मे वणित आचारो का 


अनुसरण करना चाहिए । 


* देखिए पाशुपत सूत्र १.२१ ३७। 


जद दशन के कुछ महत्वपूण ग्रथ॒ ] [ १२७ 


भहदवर अपने लीलामय स्वरूप से समस्त पदार्थों की सृध्टि तथा सहार करने वाले 
चबतलाए गए हैं। ईश्वर महान है क्याशि वह समस्त जीवो की गतियो तथा भ्रवत्तियो 
बा नियत्रण करता है। उसकी नित्यता उसके निरतर भान तथा क्रिया भें है, जिसके 
द्वारा वह सब में व्याप्त है। वह रुद्र कहलाता है क्योरिः वह सवको भय से संयोजित 
करता है ।* 

महाप्रभु स्वस्थित (अ्रपन श्राप में स्थित) विश्व की सूप्टि पालन तथा सहार 
करता है भ्र्थात उसम ही झ्राकाच् मे तारो के समान विद्व प्रकट तथा लुप्त हो जाता 
है। ईइवर अपनी सबल्प शक्ति से ससार की सृष्टि करता है कयांकि काय रूप समस्त 


संसार उसके स्वय के बल तथा शक्ति मे अवस्थित है तथा उसकी शकित के कारण ही 
निरन्तर स्थित रहता है। 


इस विषय ने पुन स्पष्टीकरण के लिए भाष्य (२५) में यह वहा गया हैं वि 
महश्वर का तत्व सव-ध्यापक' है तथा पुरुष प्रधान भ्ादि तत्व महत्तत्व के भ्रोतप्रोत हैं । 
इसी प्रकार, आत्मा का तत्व होने के कारण पुरुष तत्व भी सव-्व्यापक है, तथा प्रधान 
आदि वे चोबीस तत्व पुरुष द्वारा श्रोतप्रोत हैं । इसी प्रकार तत्वा बे' क्षे७ मे भी, बुद्धि 
सवब्यापक है तथा भ्रहकार से प्रारम्भ होकर भ्रय बाईस तत्व बुद्धि द्वारा प्रोतप्रोत हैं । 
इसी प्रकार पझ्रहकार भी सवव्यापक है तथा ग्यारह इॉद्रियाँ इसक द्वारा झोतप्रोत हैं, 
पुन इसी प्रकार ग्यारह झद्धियाँ सवव्यापक हैं तथा सूक्ष्म पाँच तनमात्र उनके द्वारा 
प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार स्थूल पटार्थों मे भी ब्राकाशा वायु तेजस श्रादि को उन्ही 
प्रक्रियाप्रा से व्याध्यात क्या जा सकता है । 


कारण तथा काय ष॑ प्रारम्भिक मूल भेद के विषय म प्रइन उठता है। भाष्य 
(२ ५) के लेखक का बथन है कि इनका बोच हल्‍्ही तथा जल वे' मिश्रण के सादृद्य से 
बराया जा सकता है हल्दी बे जल में एक झोर जल के गुण हैं तथा दूसरी झोर हल्टी के' 
गुण । दस प्रवार जब महश्वर समस्त जीवा का उनके दिए हुए सुला, दु सां त्थां उन 
दरीरा विनसे वह उड़ें सम्बनाघित करता है, सयोजित माना जाता है, तव हमे पूणता 
दा रूपाल होता है। इस प्रवार ईदर प्रद्गति बे' खुपा द दु खो से सपाजित हा सता 
है, यद्यपि वह स्वय सवया अपरिवतनगील है। इसी दष्दान्त से प्रधान व प्रवृति बे भ्रय 
सत्था का भी स्पष्टीकरण बिया जा सकता है। सवव्याप्त होने बे! वारण परमे”्वर 
स्वामाविव' रूप से वारण तथा निमित्त अवस्था टाना में व्याप्त है। कारण से तहात्म 
होने ५ कारण काय नित्य है, कारण अर्थात ईबर नित्य है तथा समस्त भृच्टि उसम 
तथा उसके द्वारा होती है। इस प्रकार वे तब से ममार नित्य हो जाता है, बयारि 
3० +-+नमा 5 

3 शतस्थ भयस्य द्रावणात सयाजयाद रद । 

ब्याशुपतन्मूत्र २४ (टीवा)। 


श्र्ण ] [. भारतीय दशन का इतिहास 


यटि रक्षक' नित्य है, तव रक्षा वी जाने वाली वस्तुएँ झवर्य नित्य हामी । ससार के 
नित्य होव के कारण ईइवर उसके विभिन्न विभागा को यथोचित क्रम म॑ सयाजित करता 
है। विविध विभागा का उचित सयोजन करने मे ईश्वर वा अनुग्रह ही कारण हू । 


इश्वर वी सवल्प शक्ति के सव शक्तिमान तथा प्ि सीम होने के' कारण वह अपनी 
इच्छानुसार सस्ार तथा मलृप्या के प्रारब्ध मे परिवतत घटित कर सकता है । वह 
आवश्यक रूप से मनुष्य अथवा उसके कम पर निभर नहीं है।' ईश्वर का सकलल्‍प 
विकास की प्रक्रिया के रूप मे अथवा पदार्थों की भ्रवस्था म व वन अ्रथवा मुक्ति का 
प्रवेश करात हुए हस्तक्षेप द्वारा काय कर सकता है । कवि ईश्वर के सकल्‍प कः निष्पा 
दन म॑ एक सीमा यह है कि' मुक्त श्रात्माए पुन दुस से सयोजित नहीं हाती हू । काय 
रूप सस्ार की सीमा यह हैं कि इसकी उत्पत्ति, सहायवा तथा सहार प्रथवा परिवतन, 
कारण तत्व अ्रथात परमश्वर द्वारा होता है। भ्रत यह कारण तथा काय का क्षेत्र है 
जो समस्त दुला का श्रत करना चाहत है उह्े स्वय को किसी भय की नही, वरन्‌ 
भगवान शिव वी पूजा म सलग्न वार लेना चाहिए । 


यह परामश दिया गया है कि पाशुपत योगी को श्रदभुत शक्तियों वी प्राप्ति पर 
बहुत भ्रविक प्रसान नहीं हावा चाहिए। तीथ-स्थान व मादरो म तथा साधारण 
मनृप्या के मध्य दाना ही स्थाता मे उसे योगी कः समान भस्म का लप तथा मदहास 
भादि व्यवहार करत रहना चाहिए। यह चर्या कहलाते हैं। इस चर्या म योगी का 
आ्रानाद प्रदभुत दाक्तिया वी प्राप्सि के श्रभिमान के कसी रुप के साथ सयोजित नहीं, 
घरन अपने शुद्ध रुप म प्रभिव्यक्त होना चाहिए । 


आध्यात्मिक पूजा वी प्रक्रिया केवल तव ही हो सकती है, जब मनुप्य भ्रपत मन भें 
अपन को महेश्वर को समर्पित करने की प्रक्रिया झारम कर दे तथा तब तब यह प्रक्रिया 
चलती रहे जब तव' कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब मनुष्य पूणरूप से भ्पने को 
कैयल शिव को श्रपित कर देता है तब वह मांक्ष की अवस्था से वापस नहीं भ्राता + 
यही भात्मसमपण का रहस्य है /* 


१ क्म-क्यमिनश्च महंश्वरमपक्षत न तु भगवान्‌ ईइवर कम प्रुरुष वा पेक्षते। भ्रतो ने 
बमपिक्ष इश्वर । 
“पाशुपत-सूत्र २६ (टीका) + 
* ऐक्यीतकात्यततिव रुद्र समीप प्राप्तरेएकान्तेवव झनावत्ति फ्लत्वादसाधारण फ्लत्वाऊ- 
चात्म प्रटानमतिदानमू 
>्यही, २ १५ (टीका) । 
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मह॒श्वर, जो वामदेव, ज्येप्ठ, रद्र वे नाम से जाना जाता है वाल भी कहलाता 
है। काल वी प्रक्रिया म भिन्न प्रकार के सुस दुस पूण अनुभवों वे साथ भिनर यानियो 
मे भिन जीवा वा भिन प्रवार वे दरीणं से सयोजय कराता, उसवे' काय क्षत्र के भरत 
गत है। जीव वाल्य कहलाते है, वयाकि वे ईश्वर अयवा काल में हैं। ला शब्द 
कार्यों (काल्य) को तथा उनके निमित्तो (कारण) को दिया गया है। इस प्रकार 
पथ्वी जल श्राहि पाच तत्व काय के रूप म कला वहलाते है। उनके गुणा को भी 
क्या बहत है। अहवार तथा बुद्धि के साथ ग्यारह इद्रिया कारण कहलाती है। 
स्वेय ईप्वर विकारण तथा इद्विया से रहित है अ्रत प्रत्यक्षीवारण तथा काय बरने की 
उसवी शक्तियां भ्रसीम एव निवाध है। यह ईश्वर ही है, जो समस्त पदार्थों तथा 
जीवा को वाल्य तथा कारण व रूप मे क्‍्लाझा से सयोजित करता है। परमेश्वर 
सकल तथा निष्कल, ग्रतवर्ती तथा ग्रतीत माना जाता है परन्तु उसके परात्पर पक्ष म भी 


उमम वे समस्त शतक्तिया हैं, जिनस वह समस्त जीवा वे लिए भ्पन झअनुग्रह का विस्तार 
कर सकता है । 


ततीय भ्रध्याय म॑ यह कहा गया है कि यथाथ शव यागी को बाह्य आचारा का 
त्याग कर देना चाहिए जिसस कोई उस शव यांगी के' रूप मे नही पहचान तथा समाज 
मे उच्च स्थान नही द । जिन मनुष्या के मध्य वह रहता है, जब वे उसका इस प्रकार 
प्रत्यास्यान करेंगे, तय उत्तका यही अपभान उसके पापा का नाश कर सकेगा। जब 
योगी प्रनानी मनुप्या द्वारा किए हुए अपमान सहता है तव वह स्वाभाविक ही सहन- 
धीतता प्राप्त करता है । मनुष्य प्राय उसे एक उमत्त भ्रथवा एक अज्ञानी मनुष्य या 
मद बुद्धि आलि कुवचन क्हेगे तथा ऐसी परिस्थितिया मे उसे जनता के ध्यान से दूर 
हो थाना चाहिए तथा इश्वर पर अपनी बुद्धि वेतद्वित करनी चाहिए। ऐसे व्यवहार 
से वह न कंवल शुद्ध ही होगी, वरन भाध्यात्मिक रूप से महान्‌ हो जाएगा । इस प्रकार 
जव एक मनुप्य नव केश तथा दाढी लिए हुए, भस्म तथा घूल से लिप्त, एक दरिद्र 
उमत्त वे' समान घूमेगा तथा जब वह स्वच्छता के' आचारा का अनुसरण नही करेगा, 
त्तब उसे स्वाभाविक रूप से वहिष्दृत माना जाएगा । यह उसको निवत्ति के माग मं 


भ्रवृत्त करेगा तथा अपमाना का नम्अरता स सहना उसे आ्राध्यात्मिक रूप स॑ उनते 
करगा। 


जब एक मनुष्य यम तथा नियम के अम्यासा मे स्थिर रहता है तथा अ्रय मनुष्यो 
द्वारा किए हुए तिरस्कार तथा दुवचन नम्नता से सहता है तव वह वराग्य के पथ पर 
भली प्रकार दढ है । 


पाणुपत्र सूत्रा के सपूण चतुथ अध्याय से पाणुपत व्रत झाचार की उस प्रक्रिया के 
रुप मे वर्णित है जिनम योगी एक उमत्त अचावी, भ्रपस्मार के रोगी, मूढ, दुश्चरित्र 
भादि के समान व्यवहार करता है जिससे अनमित्र जनता द्वारा उस पर दुवचनो वे ढेर 
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लग जाएँ। इससे उसम समस्त सासारिक यद्य, प्रतिष्ठा भादि वे प्रति विरक्ति जाग्रत 
होगी तथा वह तथ्य कि मनुष्या न उसे भ्रनभिज्ञता मे दुवचन कटे, उसे घमर-्पथ पर 
ऊचा उठा दगा। जय इस जिया विधि तथा योग द्वारा मनुष्य परमेश्वर को सामीष्य 
प्राप्त बर लेता है, तव वह बभी पुन वापस नहीं लौटता। प्राचीनकात्र मे भारत ने 
पायुपत ग्रत धारण क्या था यह माना गया है। 


परचम प्रध्याय मे पायुपत यांग वी प्रक्रिया मा प्रधिव' विस्तुत विवेचन विया गया 
है। परमेश्वर का उल्पेस भनक नाम से तिया गया है। परन्तु व सब एव' ही परमे- 
इवर वा उल्लेख करत हैं तथा योग गा प्रय भात्मा का उसमे स्थिर एकक्‍्य है। इस 
उद्ृश्य बे' लिए मनुष्य वो समस्त पदार्थों, भूत, वतमात तथा भविष्य स॑ पूण विरक्ति 
होनी चाहिए तथा महत्वर स भावात्मवः भनुराग होगा चाहिए ।' पग्रात्मा वो थिव से 
ऐवय इतना झतरग होना चाहिए कि कोई भी भौतिक बोलाहल प्रयवा क्षोम मनुष्य को 
दुर ने सजा सकें । प्रारम्मिव' मवस्थाओ से बुद्धि को भाग परटायों स हटा श्र प्रमु 
पर स्थिर बरन से शिव से भनुराग होता है बाद म यह सयोजन गुस्थिर रहता है । 


भआात्मा वी परिभाषा उस सत्ता वे रप मे वी गई है जो समस्त दद्धिय पाना, 
समस्त कमों तथा पटार्थों बे' प्रति समस्त राग के लिए उत्तरदायी हू। प्रात्मा का 
ईश्वर स स्थिर श्रथवा निरतर सपक उसकी नित्यता का निर्माण बरता है। सुख ढुज़, 
इच्छा, देय तथा चेतना वे प्रनुभवा द्वारा प्रात्मा वे प्रस्तित्व बा अनुमान दिया जा 
सकता है। प्रात्मा इस भ्रथ में भ्रजमा मानी जाती है ज्रि रावेदनाप्रो वी श्टखला 
तथा मानसिक क्रियात्रा वे साथ यह नवीन रूप से जम नही लेती झथवा दूसरे शब्दा मे 
यह पहा सकता है वि यह झपने समस्त प्रनुभवा स गुजरत १ए भी उसी प्रकार बनी 
रहती है। यह मत्र इस भथ म कहलाती है वि जब इसकी समस्त पामनाएँ दर प॑ तथा 
प्रयास का भ्रन्त हो जाता हैं तव यह चित्त स्थिरता वी भ्रवस्था मे रहती ह तथा परमे 
हवर से श्रनुरक्त रह सउती है। 


उपयुक्त विरक्ति की प्राप्ति बेवल समस्त भानात्मव तथा त्रियात्मकः इबद्विया, 
मनस बुद्धि तथा भहकार के नियश्रण द्वारा ही हो सकता है। इंडिया क नियत्रण का 
चारतव मे यह भथ है कि उनवी क़ियाआ को छुभ वर्मो की भार प्रवत्त करना चाहिए 
तथा उह अशुभ कर्मी बे सपादन वी ओर नही भटवत दना चाहिए।* 


१ एवं महेश्वरे भावस्थिस्तदस गित्वमित्यथ । 
>्याशुपत-सूत्र ५ १ (टीका) । 
६ तस्मादवु"ल्रेम्यो व्यावतयित्त कामत बुझले योजिताबि (यत्य) वद्य जिशातिे 
मवन्ति । -यायुपत-सत्र ५७ (टीका) । 
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बौडिय वहते हू वि साल्‍्य तथा योग द्वारा दी हुई लक्ष्य वी परिमापा सत्य नहीं 
है। वह मोल का माग नही है। सास्य तथा याग वी शिक्षाएँ श्रणुद्ध हैं। मुक्त 
होने का अथ समस्त पदार्थों से पधव हाना नहीं यरन्‌ भगवान व स॑ सयुक्त होता है ।* 


वरागी को विसी खाती वमर म रहना चाहिए, उसे अपन वो अ्रध्ययन तथा 
वतन में सलग्न रापना चाहिए तथा अपन को स्थिर बरना चाहिए। उसे वम से बम 
कू माह तव' निरतर चितन मे रहना चाहिए। जसे जम यह योग-पथ् पर उन्नन होता 
है, उसे परमेश्वर व भनुग्रह द्वारा भ्रमक' भ्रदुभुत राक्तिया की प्राप्ति होना प्रारम्भ हो 
जाता है। 


पाणुपत बरागी वा भिक्षावत्ति पर जीवन निर्वाह करना चाहिए तथा पशणुझा के 
समान बठोर घारीरिव' वष्ट सहत बरन चाहिए । जिस योगी न सद्ष्य प्राप्त वर 
लिया है वह कसी बम अ्रथवा पाप से प्रभावित नहीं हाता। वह किसी मानसिक 
सप्ट अथवा शारीरिव' रोगां से भी प्रभावित नही होता । 


सपूण विपय का सार यह कहा जा सकता है वि' जब कोई अपने समस्त बर्मों 
तथा पाषों से सवा विरक्त हा जाता है, तव उसका समस्त पटार्थों पर से भपनी बुद्धि 
हटा बर थिव अथवा बिसी प्रतीकात्मक नाम पर केदद्रित बरबे'! चिंतन करत रहना 
चाहिए। हमन पहले ही देखा है वि योग वी परिभाषा प्रात्मा के इश्वर से निरतर 
सयाग वे' रूप म॒ की गई है, तथा यह सायुज्य ग्र्थात ईश्वर का साहचय वहलाता है। 
परमेश्वर का भान तथा कम की नित्य श््ति प्राप्त है, जियके द्वारा वह सबका नियत्रण 
वरता है तथा इस इंदवर वे निप्कत स्वरुप का चिंतन वरना चाहिए। ईश्वर की 
भ्रार भयत्ति, इसवे किसी गुण का ध्यान मे रखकर नहीं करनी चाहिए। यह सूत्र 
४-२७ द्वारा ब्यक्त क्या गया है जिसम यह वहा गया है कि ईश्वर वाणी से व्यक्त 
हाने वात्री भी वस्तु स सवधित नहीं है। भरत ईश्वर बाग विशुद्ध कहलाता है। 
योगी का इ्मशान में ही प्रधिक्तर रहना उत्तम है जहा पर कोई सगी साथी न हाने 
के घारण उसके पास चितन क लिए झधिक समय होगा तथा जिससे उसे घम प्राप्त 
होगा जा यम नियम स प्राप्त महानता दे समा है १ दस प्रकार योगी समस्त अत्ुद्धिया 
को काटकर पृथक कर देता है। अश्ुद्धिया का काटकर पृथक वरन का भ्रथ बुद्धि को 
समस्त केरद्रय पदार्थों से हटावर ईश्वर पर केद्धित करन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं 
है। (यत्रण धारणात्मक्दछलो दप्टव्य ) । इस छेद भ्रथवा पथक्करण का अथ श्रात्मा 
को समस्त झाय पदार्था सं विलग करना है। इसके द्वारा कारणों का समस्त जाल, जो 





) अयतु युक्त एवं न मुक्त इति विशुद्धमेतट दशन दष्टव्यम्‌ । 
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दोष उत्पन्न करता है, काटकर पृथक कर दिया जाता है। शब्ट-स्पश झाति की सवे 
दनाएँ दोप है, क्योवि इनस हमारी बुद्धि मे कामना, त्ोघ लोभ भय निद्रा, राग, द्वेप 
तथा मोह होता है ! य॑ दीप हम वस्तुआ का उपाजन रक्षा तथा उनस शग करने मे 
त्रथा दूसरे को आघात पहुचान को प्रेरित बरते रहत हैं! इसके फलस्वरूप मनुष्य 
स्वय का तथा दूसरे को भी कप्ट देते हैं। जब मनुष्य स्व को कष्ट देता है, तब दुधी 
होता है तथा यदि दूसरो को वष्ट दंता है तव भी इस अवगुण वे कारण बह दुली होता 
हूं। इस प्रकार ऐसे समस्त दुख भात्मा स सयोजित हैं। समस्त इ[द्रिय पटाथ विप 
वृक्ष वे' फ्ला के समान है जो खान के समय मीठे प्रतीत होत॑ हैं, परातु ञ्त म॑ बहुत 
अधिक कष्ट उत्पन्न करते है। मनुष्य वे दुख का प्रारम्भ उसके जम के समय से होता 
है तथा जीवापयत मृत्यु त# तिरतर होता रहता है भ्रत मनुष्य को यह प्रयत्न करना 
चाहिए कि वह पुन जम न लं। इद्रिय विषयों क भाग के सुख्रो की रक्षा तरना 
बहुत दृष्कर है व॑ राग उत्पन करते है। जब वे झदइ्य हु! जात हैं, तब व॑ श्रधिक' दुख 
उत्पन्न करत है। इसके अ्रतिरिक्त बिता भ्रय मनुष्या को प्राघात पहुचाए ईद्रय पदाथ 
का भोग करता क्दाचित्‌ ही सम्भव है। साधारण वस्त्र पहनने मे भी मनुष्य को भ्रतेव 
जीवो की हत्या १रनी पडती है । ग्रत मनुष्य को समस्त इद्धिय पदार्थों क भोग का 
आ'त करना चाहिए तथा शाकाहार ग्रथवा भासाहार जो कुछ भिक्षा म मिते उसी स 
सतुप्ट होना चाहिए । 
उपर प्रस्तावित विच्छे” को बुद्धि अर्थात झ्रत करण द्वारा करता है जो कि धम 
पवितन, झादेश तथा चान स॑ प्रेरित मानी जाती है। बुद्धि चित्त भी कहलाती है। 
चित्त का भ्रय चात वरना सुख व दुए के भ्रतुभव दना तथा धम व अधम एवं पश्रय 
सस्कारों को एकत्रित करना है। इस प्रकार क्याकि बुद्धि चित्त कहलाती है गत यह 
मनस तथा अत करण भी कहलाती है। इस प्रकार आत्मा को समस्त इंव्िय पदार्थों 
से बुद्धि को विलग करवे रुद श्रथवा शिव से ग्रनुरक्त करना है। जब यह हो जाता है 
तब घम व भ्रधम भी प्रवत्ति का अस्त हो जाता है। सप वी पुरानी कैंचुली क समान 
यह ग्रात्मा स निकल जाता है झ्थवा पके फ्ल के समान नीचे गिर जाता है। भक्रात्मा, 
जो इस प्रकार टिव म॑ स्थिर है निष्किय हो जाती है तथा बह निष्वत भी कहवाती 
है। इस अ्रवस्था मे बुद्धि शुभ अथवा अशुभ विचारा से रहित हो जाती है। जब 
सह योग उपलब्ध हा जाता है तद मनुष्य सव ह्वात्ता हो जाता है, तथा तत्पश्चाव वह 
किसी भी प्रकार के भ्रमपूण विचारों की ओर झआकपित नहीं हो सकक्‍ता। ग्रत इस 
शैवयोग के अनुसार मुक्त व्यक्ति प्रावजल झनुचासन का ग्रवसरण करने वाज यांगी के 
समान क्वलिन नही हो जाता वरन वह सवज्ञाता हो जाता है एवं उसे काई दुख नहीं 
होता तथा यह ईश्वर के अनुग्रह से होता है। वह सवया मुक्ते इस अ्रथ म॑ होता है 
कि वह अशुभ अथवा काल के कसी भी झ्राक्मण को राक' सकता है तथा वह विसी पर 
निभर नही है। इस प्रकार वह ईश्वर दी महायक्ति का सहकारी है ब्रथवा उसका 


दौव-दशन के बुछ महत्वपूण ग्रथ॒ ] [ १३३ 


श्राप्त करता है। उसको मा के गभ में होने का अयवा जम आदि का वष्ट भी नहीं 

होता | भ्रचान से उत्पन्न उन दुखा से वह पुक्त है, जिनसे भ्रहकार उत्तन होता है, जो मनुष्य 
को यह भुला देता है कि वह बघन मे है। अत मुक्त व्यक्ति जम व पुनजम तथा 
समस्त चारीरिक व मानसिक कधघ्टा से भी मुक्त हो जाता है । 


महश्वर रिव भी कहलाता है क्योकि वह समस्त दुखो से सवदा प्रथक्‌ है। 

इस प्रकार हम इस प्रणाली मे पाच तत्व देखत हैं। प्रथम पति श्रयवा ईप्वर 
है, जो वारण तत्व है जिसके ग्नेक नाम हैं-वाम देव ज्यप्ठ, रद्र, कामिन शकर 
काल, कला विकरण, वल विकरण, अ्रधोर, धोरतर, सव, शव, तत्पुरुष, महादेव, 
ओकार ऋषि विप्र, महानीर, ईचान, ईईवर, श्रधिपति, ब्रह्म तथा क्षिव । साख्य 
प्रणाली, कारण के रूप म प्रघान को स्वीवार बरत्ती है परतु पाशुपत प्रणाली म ईएचर 
कारण है जा प्रघान से भिन्न है । 


काय तत्व पु है तथा पत्ु वा चान, ज्ञान वा साधन तथा जीवित प्राणी के रूप 
मे वणित क्या गया है। उनकी उत्पत्ति, विपरिवत्ति और लय होते हैं। भान से 
तात्पय है- शास्त्र भान, गुण घम, प्राप्य पदाय, मूल्य इच्छा श्राति जा समस्त दुखा के 
विनाश वी झोर प्रवत्त करत हैं। पु का द्वितीय तत्व जिसे कला कहा गया है दो 
अकार का _- काय के रूप मे, जसे पृथ्वी, जल, वायु प्रादि चान के साधन के रूप मं 
जसे बुद्धि, अहकार, मनस तथा भ्रत करण झ्रादि। पर अर्थात जीवित प्राणी तीन 
प्रकार के हैं->वता मनुष्य तथा पशु १ “प्रघान' तत्व, जा साख्य म कारण मादा जाता 
है, पायुपत शास्त्र म काय माना जाता है। जो कुछ चात झथवा दृश्य (पश्यन) है, 
“वह पारा कहलाता है तथा काय माता जाता है। श्रत पुम्ष जां अभ्रय स्थाना मे 
कारण माना जाता है, उसे यहा काय अथात्‌ पु माना जाता है। योग तथा विधि 
के तत्वा का विवेचन पहल ही क्या जा चुका है जो समस्त दुखो के विनाश के 
साघन हैं। 


कौंडिय के माय के साथ पाणुपत-सूत्रा के अध्ययन से यह स्पष्ट लगने लगता है 
कि चौदहवी शताटी में माधव द्वारा उनके सव-दश्शन-सग्रह मे उल्लिखित लकुलीश- 
भाधुपत प्रणाली हो सम्मवत इन सूत्रों वी भी प्रणाली है। पायुप्ता बी यह बह 
प्रणाली हा सक्‍तो है जिसका शकर ने ब्रह्म सूत्र की द्वितीय पुस्तक के द्वित्तीय श्रध्याय 
पर अपने भाग्य म उल्नेख क्या है। यहे पर माया के सिद्धात श्रथवा कर हारा 
भ्रतिपादित भ्रद्वत सिद्धात का कोई उल्लेख नही है॥ मुक्ति वे समय भी मुक्त आत्माएँ 
परमेइवर लिव के साथ एक मही होती वरन मुक्ति का बेवल यह झय है कि मानसिक 
स्थिरता के कारण मक्त थिव के निस्तर सम्पक मे रहता है तथा यही 'सायुज्ज' शब्द 





१ चाशुपतन्यूत्र ५४७ (टीका) । 
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का भ्थ है। यही यह भी कहा गया है कि यद्यपि ईश्वर सबश्चक्तिमान्‌ है तथापि मुक्त 
झआात्माप्रो पर उसको कोई शक्ति नही चलती । श्रवटत ईइवर ने ससार तथा जीवों की 
सृष्टि की है परन्तु यह पाशुपत प्रणालों इस बात को स्पष्ट करने का विश्येप प्रयत्न नहीं 
करती कि ससार अस्तित्व म॒ क्सि प्रकार आया । इस श्थ सम शिव वो ससार का 
निर्मित्त कारण स्वीकार करन के कारण ही यह पाशुपत प्रणाली थीव्ठ वी उस शव 
प्रणाली तथा वायवीय सहिता की प्रणाली सं बहुत भिच है, जहाँ भ्रद्व त पक्ष बहुत प्रघान 
है । थहा एकतत्ववाद श्रातरातीत ईव्वरवाद अथवा सर्वेश्वरवाद नहीं है बरत्‌ एवं- 
इबरवाद है। यह भी स्पप्ट कर दना उचित होगा जि इस प्रथ म बणित पाशुपत प्रणाली 

ब्राह्मणवादी प्रणाली लगती है क्याकि कंबल ब्राह्मणां की ही पाशुपत प्रणाली की दक्षा दी 
जा सकती है ऐसा उल्लेस इसम मिलता है। तथापि यह ब्राह्मणवाद से प्रनेक' दृष्टियां 

से पृथक होती प्रतीत हांती है। यह किही भी ब्राह्मणा क माय बम काड़ा वी प्रस्ता- 

वित नही करती परतु यह कुछ नवीन कम काडा तथा जोदन वे मार्गां वी दीक्षा देती 
है जी ब्राह्मण समुदाय म प्रचलित नही है। झोम्‌” झब्ट पर चिंतव की बात अस्तुत 
करन के कारण इस प्रणाली का ब्राह्मणवादी प्रणालिया से कुछ सम्बंध प्रतीत होता है 
परन्तु भ्राय कम काड़ा के विपय में यह्‌ सवथा बेद विरोधी अतीत होती है! यह कसी 

भी द्वाविड ग्रथ का, मूल सात के रूप मं, उद्धरण या उल्नेख नहीं करती। इसके 

उपरात भी इसका श्रीकठ की पायुपत प्रणाती श्रथवा वायवीय-सहिता के साथ तादात्म्य 

नहा क्या जा सकता । 


यह जान लेना भी जररी है कि प्रश्नति वी अवधारणा दाक्ति क रूप मे या भ्रय 

क्सी स्वरूप में णो पोराणिक पाशुपत मत म॑ मिलती है पायुपत सूत्री के परायुपत 
सिद्धात म नही मिलती । यहा सारय के कोई भी तत्व संसार वी सष्टि के विषय 
में समत प्रतीत नही हांत । योग के विषय म भी, पुुराणा में उल्लिसित पाद्मयुपत योग 
अथवा पाणुपत योगा स तथा पतजलि के योग सूत्र मं वणित योग से यहा के पाशुपतत 
योग का अन्तर समझ लेना आवश्यक है। योग शझब्ट का प्रयोग तिरतर सम्पक के 
अ्रथ म॑ हुआ है तथा समस्त सानसिक वत्तिया वे निराघ (चित्त वत्ति निरोध) के भ्रथ 
में नही जसाकि हम पातजल-थोग से मिलता है। यहा प्रमुखता, प्रत्याहार को भर्थात्‌ 
बुद्धि को झ्य पदार्थों से विलय कर ईश्वर पर स्थिर बरने को दी गई है। अत यहा 
निरोध समाधि के लिए कोई स्थान नही है, जो पातजल-याग म॑ केवल्म से पूव आती 

है। यह असम्भव नही है कि विसी प्रकार दव प्रभाव पतजलि के योग-श्ूत्ष पर भी 
पडा हो, जिन्हुने स्पप्ट रूप से अपनी बहुत सी सामग्री बौद्ध मत से प्राप्त की है। 
यह बाद तब और भी अधिक स्पष्ट हा जाती हैं जब हम योग-सूत्र पर व्यास भाष्य की 
तुलना विश्ववाधु के अभिधम कोप से करें॥ जो सास्यन्सूत्र हम अब आआप्त है वह 
सम्भवत योग सूत्रो स परवर्तो रचना है भरत यांग सूत्र को यह मायता' प्रतांत होती 
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है कि साख्य तत्व विज्ञान सम्व दी अवपारणाओ की व्याख्या बिना ईश्वर की माय्यता 
के की जा सकती है जिसके विषय में कोई प्रमाण नही है। योग सूत्र ने ईश्वर, जो 
शिव का नाम भी है की सिद्धि करने का प्रयत्न नही क्या है वरन उसे पूर्वांगत माय- 
ताझ्मा मे से एक के रूप म स्वीकार किया है। वास्तव में नयायिको के अतिरिक्त भार 

सीय दशन की किसी भी प्रणाली ने तक द्वारा ईश्वर को स्थापित करन का प्रयत्न नही 
कया है तथा परम्परा के भ्रनुतार नयायिक हौव मान जाते हूं । 


इस सदभ मे उन आगमों का उल्लेख किए विना जिनका हम आगे जाकर उल्लेख 
करेंगे दसवी ग्यारहबी तथा चौदहवी दताददियो तक पाशुपत प्रणाली के विकास वा 
अभ्रष्यपन किया जा सकता है । यह पहले कहा जा चुका है कि शकर द्वारा उल्लिखित 
“ईंइवरकारणीनि नयायिका के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा मैं अब एक पाशुपत रचना 
“गणकारिका का उल्लेख बरू गा जो हरदत्ताचाय की मानी गई है जिस पर भासव्त ने 
रत्न टीका नामक टीका लिखी थी। भासवत्त “यायसार! के ग्रथकार के रूप मे प्रसिद्ध 
हैं जिस पर उहाने “याय भूषण नामक टीका लिखी घी । इसमे उन्हाने मिम्तलिखित 
विचारका वा खडन क्या है-दिडनाग, घमवीति, तथा प्रनावर युप्त (प्रमाण बातिका- 
खबार के ग्रथकार जो लगभग दसवें शतादी के मध्य मे विद्यमान थे तथा लगभग €८० 
ईसवा के रत्नाकर शाति न जिनको उद्ध त क्या है) । झत भासवत्त दसवी शताब्दी 
के दूसरे भाग म वतमान प्रतीत होते हैं ।यणकारिका में आठ पद्म है तथा इसका उद्देश्य 
यही है जा पाशुपत-सूत्रो का है। जिस पाशुपत सूत्र वी हमने व्याग्या वी है यह वही 
है जिसका पाशुपत-शास्त्र के रूप म उल्लेख किया गया है जपाकि सवत्शन सग्रह पायुपत 
शास्त्र का प्रथम सूत्र उद्ध त करता है ।* 


हरिभद्र के पडदशन-समुच्चय पर गुणरत्न अपनी टीका म कहते हैं कि' सैयायिवः 
योग भो कहलात हैं तथा वे अपने को कम्बल से ढक कर छोटा कौपीन पहनकर लम्बा 
दण्ड लेकर घलते हैं। उनक॑ जटाएँ होती हैं भस्म से शरीर का लेप बरत है बतो 
पवीत रखत हैं. जलपात्र रखते हैं तथा साघारणत जगला में अथवा वृक्षों के नीचे रहते 
हैं। व विशेष रूप से फ्ल मूल खाते हैं तथा सदव आ्रातिथ्यकारी होत है। कुछ के 
पत्निया होती हैं तथा कुछ के नही । जिनवे' नही होती वे उत्तम माने जात हैँ। वे 
अग्नि के यातिक नियमो का पालन करते है। उच्च अवस्था स वे नग्न घूमने ह, वे 
अपने दात तथा भोजन को जल से स्वच्छ करते हैं तीना समय भस्म का शरीर पर लेप 
करते हैं तथा शिव का चितद करत हैं। उनका मुख्य सत्र ओम नम थिवाय है। 
इसी से दे भ्रपने ग्रुढ का श्रभिवादन करत हैं तथा उनके गुरु भी इसी विधि मे उत्तर देते 
हैं। प्रपने उपदेया मे व कहत॑ हैं कि व युरुप भ्रथवा स्त्रिया जो शवरीक्षा के अ्रभ्यास 





* सव-दणन-सग्रह नकुलीश-पायुपत दटान तत्रेदमादि-सूत्रम्‌ अर्थात पयुपत पाचुपत- 


योग विधि व्याख्यास्थाम इति। 


कप । भारतीय दहन वा इंपहांसत 


का बारह बय तक अनुसरण करत है अभ्रत म निर्वाण प्राप्त करत है। ससार के स्रष्टा 
तथा सहारक सवज्ञशिव को ईइवर माना गया है। शिव के निम्नलिखित अठारह 
अवतार हैं-नकुलीश, कौपिकः गाग्य, मैत्रेय, कोरुप, ईशान, परगाग्य, कपिलाण्ड, 
मानुष्यक, कौमिय' झज्रि, विगल, पुष्पक बहदाय, अ्रगस्ति, सतान, राशीकर तथा विद्या 
गुर। वे उपरोक्त सतो का सम्मान करते है । 

वे झागे कहत हैं कि जिस परम सत्ता की दे पूजा करते हैं, उस शिव मे कोई भी 
पोदराणिक लक्षण नही है जसे कि कश वी जटाएँ अथवा क्शा म भ्रध चद्र झादि। वह 
परम सत्ता इस प्रकार के समस्त लक्षणा तथा वासनाआ से रहित है। जो सासारिक 
सु की कामना करत है वही ऐसे गुणा वाल राग जसे गुणा से सयोजित श्रनुराग युक्त 
शिव की उपासना करत हैं। परन्तु जा वास्तव म सक्या विरवत है, वे शित्र की विरक्त 
रूप मे पूजा करत है। मनुष्य केवल उसी प्रकार व फ्ल प्राप्त करत है जिनकी वे 
कामना करते है तथा जिस रीति से वें दवता की पूजा करना चाहते है । 

गुणरत्न कहत है कि वशेषिक' भी उसी प्रकार के वाह्य चिह्न तथा वस्त्रो का भनु- 
सरण करत है क्‍्यावि वशेपिको तथा नयायिकी वी दाच्निक मायताझं मे बहुत समा+ 
मता है। ग्रुणरत्न झाग कहते हैं कि चार प्रकार के शव हैं--शव पाशुपत, महात्रतवर 
तथा कालमुख । इनकी शाखा प्रशासाएँ भी हैं । कुछ ऐसे हैं जा मरत कहलात हैं 
तथा णा णात्ि नियम स्वीकार नहीं करते हैं। जो टिव की भक्ति करता है पह 
भरत कहला सकता है। “गाय साहित्य म॑ नयायिक शव कहलात हैं क्योविं वे शिव 
की पूजा करत है, तथा वशेषिक पाशुपत कहलाते हैं। झत नयायिक दशन शैव के ताम 
से तथा बरोधिक पाशुपत के नाम से चांत है। गुणरत्न कहते हैं कि जसा उन्हाने देखा 
अथवा सुना है वसा ही वह वणन करते है। उनकी मुश््य तक विद्या सम्बधी रचनाएँ 
“न्याय-सूत्र, वात्स्यायन भाष्य, उद्यातकर की वारतिक' दाचस्पति मिश्र की तात्पप टीका 
तथा उदयन की तात्पम परिशुद्धि है। भासवज्ञ वी याय सार एवं उसवी टीका याव- 
भूषण, जयत की याय कलिका तथा उदयन की प्याय वुसुमाजलि का भी महत्वपूण 
रचनाग्रो वे रुप म॑ उल्लेख क्या] गया है । 

शवा के विषय में गुणरत्न के क्यन की पुष्टि राजशैेखर के पडदशन समुच्चय' मै 
उसक द्वारा क्ये गये शव विचार के वणन से होती है। राजशखर आगे कहत हैं विः 
भ्रक्षपाद जो “याय सूत्र के लखक माने गए हैं पाशुपता वे 'याय सिद्धांत के प्रथम शिक्षक 
थे। ये बार प्रकार के प्रभाण, प्रत्यक्षीक रण, अनुमाव, सादृश्यानुमान तथा शद प्रमाण 
स्वीकार १रत हैं, तथा वे तक के निम्नलिखित सालह पदाध स्वीकार करते हैं। प्रमाण, 
प्रमय सशय प्रयोजन दृपष्टात सिद्धात अवयव तके निणय वाद जल्प वितडा हेत्वा 
भास छल, जाति तथा निगह स्थान । केवल यही विपय प्रक्षपाट के प्यायसूत्र के प्रथम 
सुत्र में उपस्थित क्ए गए है। समस्त दुखा का विनाच मोक्ष के लिए भ्रीतम लक्ष्य है + 
उनकी मुख्य तक वास्त्रीय रचनाएँ जयतकृत उत्यनद्ृत एवं भासवत इत हू । 
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पायुपत-सूत्रो पर कौंडिय वी टीका बहुत प्राचीन काल की प्रतीत होती है तथा यह 
क्यन भ्रस्वीकार नही क्या जा सकता वि यह रचना ईसा काल के प्रारम्मिक समय की 
थी। परतु कौंडिय तथा राश्ीकर एक ही थे यह हम नहीं कह सकते । सब दहन सग्रह 
मे राशीकर का उल्नेख है और वैसे उसम ऐसी कोई बात नही है जिससे यह ज्ञात हो 
कि राशीकर का गौत्र-नाम वौंडिय नही हो सकता । 


एसा प्रतीत हाता है कि रत्नटीका के अतिरिक्त गणकारिका पर एक भाष्य भी 
था परतु यह भाष्य गणवारिका पर नही था, वरन यह पाशुपत-सूत्रा पर कौडिय का 
भाष्य था जिसका परीक्षण हम पहल ही कर चुके हैं। गणकारिका म पाच प्रकार के 
गुणा के भ्राठ पदार्थों तथा तीन प्रकार के गुणा वाल एक पदाथ वा भी उल्लेस क्या 
गया है। जिस बल से प्रय पदार्थों की प्राप्ति हाती है उतवे वन म गुरु म विश्वास 
संतोष (मत प्रसाद ) धैय, धम और अप्रमाद भी है। 


स्वभावत बल के विषय म तब प्रश्न उठता है जब कसी को अपने शनुआ पर 
विजय प्राप्त करनी हो । अत मोक्ष प्राप्ति की विधि के अनुसरण म॑ बल प्राप्ति 
का वया महत्व है इस विषय मे पश्न क्या जा सकता है । इस प्रइन का उत्तर है कि! 
अज्ञान दोष झालि के विनाश के लिए. निशिचत ही बल की आवतन्‍्यक्ता है। इसके 
प्रन्तयत निम्नलिखित झ्रात €-समस्त छिपे हुए श्रज्ञान का विनाश, दोपा का विनाश, 
उन समस्त पदार्थों का विनाश जो अनुराग की झोर प्रवत्त करत हैं कसी सम्भावित 
भसफ्लता से रक्षा तथा ईश्वर के चितन द्वारा पग्ु के रूप म व्यक्ति के श्रस्तित्व वी 
झोर प्रवत्त करन वाले समस्त गुणा का झत । 


इस बल का प्रयोग भिन्‍न अवस्था व परिस्थितिया मे कया जा सकता है 
प्रथम, जब मनुष्य श्रपन हारीर पर भस्म का लेप करवे भस्म पर लेटने झादि द्वारा 
अपने वो पाणुपत पथ वा सदस्य प्रटधित करता है इत्यादि । द्वितीय गुप्त अ्रवस्था मे 
जब मनुष्य दूसरो स यह तथ्य छिपाता है कि वह पाशुपत पथ वा सत्स्य है तथा जब 
वह साथारण ब्राह्मण के रामात व्यवहार करता है। तृतीय प्रवस्था वह है जब मनुष्य 
भ्पनी समस्त इकदद्रिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके उपरात इसको अवस्था 
वह है जिसमे समस्त भाकषण समाप्त हो जात हैं। इनमे पायुपत थोगा व, ऐसे 
व्यवहार सम्मिनित हैं जैसे नाय बरना तथा उमत्त थे समान प्ाचरण बरना। 
अन्तिम भ्रवस्था सिद्धि प्र्थात्‌ प्रन्तिम मुत्ति की भवस्या है 


पाचदी वारिया दीका की ध्रक्रिया वा उल्तेस करती है जिसबे' भन्तगत झाव"यवः 
पूजा सामग्री, उचित समय, उचित बम टिवलिग तथा गुर सम्मिलित हैं । 


झागे वी मारिकाएँ भिन प्रदार क लाभा का वणन करती हैं। इनमे चान 
अपघान है। इस नान की वियमपूवक प्राप्ति चेय पदार्थों की गणना तथा तत्पश्वात 
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उनके विस्तृत वणन द्वारा की जा सकती है जसाकि हमे यायसूत्रा में मिलता है। 
इसमे विभिन्‍न प्रकार वे प्रमाण, द्रव्य तथा ग्रुया का ग्रतर, उस्त कम वी परिभाषा जो 
समस्त दु खो स सम्बंध विच्छुट रूपी अन्तिम कम वी भोर प्रवत्त बरता है सम्मिलित 
हैं। भय दश्तों म दु खो का विराम केवल एवं निषेघात्मद' गुण है परन्तु इस प्रणाली 
भ दु सो के पृथवक्रण के भतगत सिद्धि प्राप्ति भी सम्मिलित है। सिद्धि की यह 
प्राप्ति, नानशक्ति भ्रथवा त्रियाशक्ति कहलाती है। ज्ञानशक्ति का श्रथ शक्ति वे रूप म 
ज्ञान है। इस क़ियाशक्ति वे भतगत विभिन प्रकार की गति शक्तियाँ पाती हैं। 
क्यांकि यह प्रणाली स्वत उदविकास श्रथवा स्वत भ्रभिव्यक्ति के विचार मे विश्वास 
नहीं करती, झ्रत इन शक्तियों वी प्राप्ति, उच्च शक्तियो के सयोग द्वारा हाती है। यह 
गुणा के उद्भव के विषय में “यायसिद्धान्त क॑ बहुत कुछ समान है। ज्ञान गुण भ्रादि 
के समस्त पदाय प्राप्त-य क क्षेत्र $ भ्रतगत भाते हैं। इस्म जीव तथा निर्जीव पदाय 
जसेकि तत्व पाच ज्ञनेरद्रियाँ तथा कर्मेद्रिया तथा मन सम्मिलित हैं । 


ईइवर पति कहलाता है क्योकि वह सदव उच्चतम 'क्तिया से सयोजित रहता 
है। यह शक्तियाँ उसे क्सी जिया क॑ फवस्वरूप प्राप्त नही है वरन उसमे नित्य रूप से 
प्थित हैं। इसी कारण वह भ्रपत सकत्प द्वारा कोई एसा कम अ्ववा काय उत्पात वार 
सकता है जो हमारे सम्मुख सृष्टि के रूप म॑ भ्राता है तथा इसी क कारण ससार की 
सृष्टि उसकी लीला मानती जाती है । इसी कारण वह श्रय समस्त जीवित प्राणियां से 
भिन्न है तथा यही उसवी महत्ता है । 


विधि भथवा उपयुक्त घामिव झावचरण की प्रक्रिया म, उस प्रवार के कम 
सम्मिलित हैं जो झ्रतत मनुष्य को 'गुद्ध करत हो तथा ईश्वर के समीप ले जाते हा । 
इस सम्बंध म॑ पापो के विनाश के लिए तथा गुणा की उल्त्ति के लिए तप का विधान 
किया गया है। धम जिसके अन्तगत विभिन्‍न प्रकार के क्मकाड सम्बधी आचार 
श्राते है ज्ञान प्राप्ति के लिए विहित किया गया है। ईश्वर का निरतर चितन जिसे 
नित्यता कहा गया ह तथा समस्त दोषो से बुद्धि के सम्पूण वियोग जिस स्थिति कहा 
गया हू का भी विधान हू। अन्तत ये ही मोक्ष की प्राप्ति कराते है जब मनुष्य स्वय 
शिव के समान प्रदभुत शक्तियों से सयोजित हो जाते हैं। झय प्रणाल्रिया में मुक्त 
झआात्माग्रा में कोई प्रदभुत चमत्कारी शक्तियाँ मही बतलाई गई है, उनके केवल समस्त 
दुख विलय हो जाते है । 


उपयु कत उपलोधियाँ गुरु के साथ निवास द्वारा अब्रथवा उस स्थान पर जहाँ 
झाश्रम नियमा का पालन करने वाले व्यक्ति रहते हैं भ्रथवा कसी भी गुप्त स्वच्छ 
रिक्त स्थान म॑ श्रथवा इमचान स्थान मे हो सकती ह भरत म॑ मुमुक्षु श्रपना धरीर त्याग 
कर महाप्रभु वे स्थायी सयोग मे रह सकता हू । 
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अब उत साधना की ओर ध्यान देना ठोक होगा जिनके द्वारा आावाक्षी श्रपता 
इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । इनमे से प्रथम को शास्त्रीय भाषा म वास नहा गया 
है। इसके निम्नलिखित ग्रनव ब्रथ है. ग्रथो के शब्ता म उचित अर्थों के समभाने की 
योग्यता, उनका स्मरण अभ्रय स्थाना से प्राप्त ज्ञान की सहायता से उस ज्ञान की 
विस्तारपूवक योजना तथा पूर्ति अपने स्वय के सम्प्रदाय के पक्ष में भय सम्प्रदायां वी 
शिक्षाओ की आलोचना करने की याग्यता, ग्रथा वी विभिन विविधाथपरक व्याग्याओा 
का उचित झ्थ समभने की योग्यता अपने विश्वासों को दूसरा तक पहुचा सकना बिना 
व्याघात तथा आावत्ति तथा कसी प्रकार के माह व॑ व्याख्यान दने की योग्यता जिससे 
गुरु सतुप्ट हा सके । इसे चया, परिचया अ्रथवा क्रिया कहा गया है। चर्या शब्द 
शरीर पर भस्म के लेप आदि जसी क्रियाआ के लिए भी प्रयुक्त होता है। पाशुपत 
प्रणाली क अनुसार भस्म से हारीर का स्नान विधिवत अनुष्ठित यज्ञ के समान हैं। 
अय प्रश्नर क यत्त भ्रनुचित यज्ञ मान जात है) 


चर्या क॒ दो था तीन प्रकारा के' बणन म भासवत न कांडिय के भाष्य का ही 
अनुसरण क्या है। भस्म का लपत, भस्म पर लटना मत्रा का उच्चारण झ्ाटि ब्रत 
बहलाते ह, जो सदगुण उत्पन करत तथा दाप हटात हैं। कौंटिय वे' भाष्य मं बणित 
मम्पत, हसाता ध्वनियाँ करता ग्रादि के विषय में समस्त अभ्राय विवियां का भी यहाँ 
उसी प्रवार वणन है। वास्तव मे गणवारिका तथा रट्नटीका ने भी कौंडिय वे भाष्य 
भे उपलब्ध शिक्षाआ का अनुसरण किया करती है जो पाशुपत सम्प्रदाय का अत्यधिक 
विस्यात भाष्य माना जाता है । 


इम सम्प्रदाय का एक महत्वपूण विषय ध्यान दन योग्य है। ईश्यर स्वयं सवथा 
स्वतभ् है। कम तथा उसके फला का सिद्धान्त अ्रधिक महत्वपूण नहीं है क्याकि कोई 
कम ईश्वर वे सरलप के जिना फत उत्पन नहीं कर सवता। समस्त कम ईश्वर वे 
सकल्प द्वारा निरधक किए जा सक्‍त हैं। प्रत बम सिद्धांत जिसको दशन के भय 
सम्प्रदायों म बटुत भधिक महत्व दिया गया है यहाँ श्रतावश्यक' माना गया है। पाणुपत- 
सूत्रा तवा कौरिय के भाष्य के समय से चोदहवाों हाताब्यी ता जब सव-दशन-सप्रह 
सिखा गया था, नकुलीण पणुपत-दशन का यही विचार था यह तच्य पूण रूप से शव 
प्रधों द्वारा समथि। होता है। समस्त जीवित प्राणिया के बम ईश्वर वे सबल्प पर 
निभर हैं। ईश्वर के सबल्प तया उसके परिणमन के मध्य मधब्यस्थ के रुप में कम 
भरावः्यवा नहीं वयाकि ई"वर का स्वयं बोई उ्ेत्य नहीं है जिसका उसे पूर्ति 
करनी हा । 


प्रत्यात परिश्रम के पन्‍चात्‌ हम सृगद्ागस की एक प्रति मद्बास राज्य हस्ततलस 
पुस्तकालय से प्राप्त हुइ है ।  एसा अतोत हाता है दि यह झागम पराशुपत पथ वे मुल्य 
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मूल ग्रथा मं से एक था। परन्तु जो भश्ग हम प्राप्त हुए हैं, व मुख्यत विभिन प्रकार 
के झाचारा वी व्याख्या करते हैं, तथा उनम कोई दाशनिक सिद्धांत नहीं है । 


तिरुपाचऊ में माणिक्क्ाचरर के शैव पिचार 


प्रस्तुत रचना म इस लेखक न तमिल, तेलगू तथा वानड जसी द्रविड भाषाग्रा की 
सामग्री का प्रयोग नही क्या है। इसके पझतेक कारण हैं। प्रयम यह कि लख़क को 
द्रविड भाषाभा का भान नही हैं तया इस झ्रायु म नए सिरे से सीवने का समय भी नहीं 
है क्योदि इसमे सम्पूण जीवन वाल लग सकता है । द्वितोय कारण है वि इस इतिहास 
के पिछल भागो म वंवल सस्क्ृत मे प्राप्त सामग्री की श्रोर द्वी ध्यात लिया है। तृतीय 
यह कि हमार विचार में दाशनिक दृष्टिकोण से वनड साहित्य म॑ बुछ ऐसी महत्वपूण 
सामग्री गायद ही हो जो सस््टत म प्राप्त नही है। वितु यदि किसी विख्यात तमिल 
रचना का कई विश्वसनीय भ्रनुवाट प्राप्त हो सक तो उस पर विचार क्या जा सकता 
है। सौभाग्य से माणिकलवाचकर लिखित श्रत्यात सम्मानित पुस्तक तिश्वाचक का 
एवं विश्वसतीय प्रनुवाद रवरेण्ड जी० यरू० पोप ने किया है जिन्‍्हान अपना सम्पूण 
जीवन तमिल के अध्ययन म॑ व्यतीत क्या है तथा जिह उस भाषा वा एक योग्य 
विद्वान माना जा सबता है। ऐसा प्रतीत हाता है कि तमिल साहित्य विशेष रूपसे 
काब्य सामग्री म॑ समृद्ध था तथा हम भ्रनक भक्ति गीत तमिल तथा बनड दाना में 
मिलत॑ है, किन्तु तमिल अथवा कनड में मुझे काई एमी क्रमबद्ध दादानिव' रचना का 
भाव नही जां सस्कृत मं उपलय न हो; तमिल साहित्य में अनेवा सता के विषय में 
पौराणिक कथाएँ तथा क्विदतिया भी प्रचुर माता मे हैं जा पुराणा क नाम स ज्ञात 
जैसकि पैरिय-पुराण तिर-वातवुरार पुराण नाम्पियादार नम्पि पुराण तथा संविक्तर 
पुराण । 

तिरु वाचक मणिक्कक्‍्वाचचर कृत एक बवाव्य पुस्तक हूं। यह भक्ति भावा तथा 
दाशनिक' विचारा से परिपूण है परन्तु दगन के आधुनिक अर्थों म यह एक दाद्यनिक 
प्रणाली नहां है। पोप बिना किसी प्रमाण के माणिसक्र्वाचकर को लगभग सातवी 
अथवा झाठवी शताब्ती का बताना चाहत है । भार० डलू० फ्रॉंजर भी ग्रपने द्रविड 
जाति पर लेस" में ब्रिना क्सी प्रमाण के उह नवी शता री में बतात है। भाणिवक- 
वाचकर का ज-म मदुरा के निकट माता जाता है। उनके नाम का श्रथ है वह जिसके 
वचन मणि हा । वह विलक्षण बुद्धि सम्पन्न मनुष्य मान जात हैं तथा ब्राह्मण घम एवं 
जावागमा के उत्कृष्ट विद्वान । जसा हमने ग्रय स्थान पर इग्रित क्या है य झ्रागम 
सस्कृत पद्यो के अलावा तमिल में भी लिखे गए हैं! अत ऐसा प्रतीत होता है कि 


* हेस्टिग्स के धम तथा नीति के विश्व कोश में 4 
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माणिवक्वाचकर के विचार वी पृष्ठभूमि सस्कृत पर आधारित थी। माणिवकवाचकर 
के विपय में तिर विलयाडिल तथा वातवुररपुराण में उपलब्ध पौराणिक कथा का जो 
पोष द्वारा सक्षिप्त रुप में वर्णित है फ्लिहाल हम छोड देत ह। ऐसा कहते ह वि 
उहोने राजा का मत्री पद त्याग दिया था तथा एक खावयोगी बन गए थे। उनवी 
बुद्धि उनके चारा ओर के उन व्यक्तियों के दुख से पीडित थी जो जम व मृत्यु के चक्र 
से गुजर रह थे तथा जिहें उस शिव के प्रति उत्बट पेम नही था, जौ उनकी रक्षा बर 
सकता था। अपनी मानसिक व्यग्रता वी यह अवस्या, तथा भ्रपन श्रतान एवं यौवन की 
मूखताझो की स्वीकारोवित विशेष रूप से उहोन भ्रपनी वविताझ्ो में निवद्ध वी है। 


इसक उपरात स्वय शिव उनसे मिलत हैं तथा उसके पढ्चात्‌ वे शिव के शिष्य 

बन जात है। शिव प्पन तीन नत्र। सहित, शरीर पर भस्म का लेप किए हुए मेयकड- 

दव की विख्यात रचना 'शिव भान-बोध हाथ मे लिए हुए उनके समक्ष प्रकट हाते है । 

स्वय पाप स्वीकार बरत है कि 'रिव चान बोध! छठी शताब्दी तक जा माणिवकवाचकर 
का प्षमय माना जाता है, नही लिसी गई थी ।* 


अपने जीवन म॑ वह एक तीथ से दुसरे नोथ की यात्रा तवतक' करत रहे जबतब' 
दे दिदम्दरम नही पहुँचे, जहाँ उहोने वोद्ो वो शास्त्राय मे तक तथा सिद्धि्क्तिया वे 
प्रदान द्वारा पूण रुप स पराजित क्या । तय वह भ्रस भवता के पास वापस लाट 
भए। उहोने एक वक्ष वे नीचे लिगम की स्थापना वी तथा टिन रात उसवी पूजा वी । 
उसी समय से उ'हान भ्रपनी काव्य रचनाएँ आरम्भ की जो शिव तथा उनके शनुग्रह की 
महिमा से परिपूण थी । उनकी कविता स प्रवट हांता है कि पाश्वात्ताप कतरय दुस 
की श्रनक भ्रवस्थाप्रा द्वारा उतवी बुद्धि वा विकास उस प्रकार हुआ । उनकी टिवबा 
प्रति भवित तथा प्रेम भी इसमे स्पष्ट है। माणिवकवाचबर की कविता पर टीका 
करत हुए पांप कहते हैं 'कदाचित्‌ ही कभी मानव श्रात्मा वी पवित्रता शाति तथा दबी 
साहचम क प्रति उत्कठा की इससे भ्रधिक सु दर अभियक्ति मिल सके 


ईइवर वी सवब्याप्ति का तथ्य शावगीतो म प्राय दिव की लीला वे रुप मे व्यक्त 
किया गया है। सम्पूण विव्व उसवी मस्वान स उज्ज्वल तथा उसकी श्रानन्दपूण गतिया 
खे उत्पुस्ल है। इस फिचार यो इतनी अधिक प्रभुजता दी गई हू कि शिव को प्राय 
घूत ठथा उमत्त कहा गया है, तथा पाशुपत प्रणाली म पाशुपत योगिया का उमत्त मनुष्या 
कम ाअ मर अमन 
नह १0 ज्ञान- 
व ज्ञान-बोध मेमक्डदेव द्वारा १२२३ ईसवी मे भ्रथवा इसक लगमंग॑ लिखी गई 


भानी जाती है। फ़ेजर के बम तथा नीति शास्त्र वे वित्व काटा म द्रविड जाति 
पर लेख देखिए । 


$ पीप का भनुवाद पू० ३४ 
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के समान व्यवहार करने इधर-उघर नत्य बरने तथा दूसरा वे सामन भ्रपने वो बुदा 

ल्पान मे लिए छप्म व्यवहार तक वरन का, प्रतेक प्रवार की ध्वनियाँ करते वा एव 

अप्रासगिक ढग स हँसन का परामश दिया गया है। यह भी माना जाता है वि' प्राय 

शिव अपने भक्तों वो स्वामिमवित वी, भनेव प्रवार की श्रभिन्‍्यवितिया म॑ भ्रपल को 

भत्यत प्रतिकूल रूप म प्रदर्शित करवे' परीक्षा करत हैं। विशेष रूप स शिव वा नत्य 

सम्पूण विश्व तथा प्रेमपूण हृदया मं उसवी भ्रनन्त झनुग्रह पूण क्रियाआ वा प्रतीक है । 
यह श्रार्यों से पृध काल व इमशान वासी श्रमुर बतको का स्मरण दिलाते है । 


हम यह मातवर चलते है वि माणिक्कवाचकर की शिक्षाएँ शिव भान बाघ के 
उपद के समान हैं। जिसकी रचना बाद के वाल म हुई। शिव पान बोध पर 
उमापति वी एक टीका है जिसका श्रनुवाद होईसिगटन न १८६५ के '"ग्रमेरिकन श्रोरि 
सयाटल साौसाइटी जरनल मे कया था। इस पुस्तव भ विभिन्‍त प्रकार के मोत वणित 
है। प्रय विचारा स शवविचार की विभिनता देखत हुए भिन्‍न हाव सप्रदाया के विचारा 
मे श्रनक प्रतर मिल सकते हैं। इनम से कुछ अतर दक्षिणी शवमत के भिन प्रकारो 
में पहल ही देपे जा चुक हैं। झनेक' विद्धाना का विचार है कि प्ात्मा के स्वाभाविक 
दाप हटाए जा सक्‍त है जिससे वह समस्त पाशा स नित्य मुक्ति पा सके । क्तु शव 
सिद्धा-त इस पर बल देता है कि मुक्त अवस्था मे भी दोष वी सभाव्यता रहती है चाहे 
चह त्रियाशील न हो। यह झात्मा मे एक स्थायी कलक' के समान रहती है। इस 
प्रकार भ्भित्य जीव! मे व्यक्ति का 'स्व तथा उसकी श्रपूणताएँ परस्पर सयुकत रहती हैं, 
तथा उनका मोक्ष म॑ भी कभी विनाश नही होता । किन्तु भ्रय शव पथियों का विधार 
है कि शिव के अनुग्रह द्वारा आत्मा के स्वाभाविक दोष हटाएं जा सकत हैं, जिसका स्वा- 
भाविक निष्क्ष है कि' समस्त बधनो से नित्य मुक्ति सभव है । भ्ाय शवों वा विचार 
है कि मोक्ष भ प्रात्मा भ्रदभुत सिद्धि प्राप्त वर लेती है, तथा मुक्त मनुष्य ईश्वरत्व तथा 
तदनुरूप गुणां के सहभागी हो सकत है, तथा प्िद्धि नामक अदभुत शक्तियां की प्राप्ति 
तथा सपादन कर सक्‍त है। बुछ श्रय “यक्तियो का विचार है कि मोक्ष म॑ आत्मा 
पापाण वे! समान जड हां जाती है। यह उदासीन अस्तित्व जम व पुनजम के चक्र 
के दुस व सधप स्‌॑ प्रात्मा की शरणागार है। हमने पहव ही सबद्ध खडा म माक्ष के 
बहुत से विचारा का विस्तृत रूप से उल्लेख क्या है। परतु माणिक्कवाचकर के झ्नु 
सार झत म॑ शिव के भनुग्रह द्वारा आत्मा तीन प्रकार की अशुद्धता से मुक्त हो जाती है 
तथा दवी ज्ञान प्राप्त कर लेती है एवं इस प्रकार ऊपर उठकर शिव के' सानिध्य 
तथा अनत आानद एवं चतयमय भ्रवस्था म रहती है। यही विचार सिद्धात दशन का 
भी है।* 


$ दाप। 


इव-दशन के कुछ महत्वपूण प्रथ [१४३ 


शैव सिद्धात में ईदवर के भनुग्रह (तमिल मे जो श्रढल कहलाता है) के सिद्धात को 
बडा महत्व दिया गया है। भ्राणवमल की अशुद्धियाँ हटाने तथा मोक्ष पथ प्रदर्चित 
करने के लिए अनुग्रह देव पब्रथवा गूढ़ विद्या है। श्रात्माएँ सचित क्यों के प्रधीन हैं 
तथा उप्त स॒युक्त भ्रवस्था म॑ बधयुक्‍त श्रात्माएँ ईश्वर के श्रनुग्रह द्वारा ही छोड दी जाती 
हैं जा धीरे घीरे भ्रपन प्रयत्नो द्वारा भ्रन्‍्त मे मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर घारण कर लेती 
हैं। समस्त झवस्थाआओं म॑ अनुग्रह ही वह गतिशील शक्ति हैं जो साधव' को क्रमश उसवे' 
भ्रात्तिम लक्ष्य की शोर पहुचती है। शिव का भनुग्रह उसकी शक्ति के फ्लन द्वारा चान 
का प्रकाश देता हू, जिससे मनुष्य जीवन के कर्मों को करते ह॑ एवं कम का सचय करत 
है, तथा सुख व दुख का प्रनुभव करते है। भौतिक ससार जड है तथा जीवो को भ्रपने 
स्वरूप का चान नही ह्‌)। शिव के झनुग्रह द्वारा ही मनुध्या को भ्रपनी भवस्था बा बोध 
होता है तथा तभी मे गुह्म ज्ञान प्राप्त करत है. जिससे वे मोक्ष प्राप्त वर सकत हैं। 
इसके उपरात भी शिव के भनुग्रह का तथा वह क्सि प्रवार मनुष्य को श्रावत करता है 
इसका ज्ञान उसे नही होता यद्यपि मनुष्य को समस्त इद्रिम चान होत है । भ्रनादि काल 
से भनुष्यां को ईवर का भनुप्रह प्राप्त होता रहा है परतु वे कभो कभी ही उसके माजन 
बनते हू तथा इस प्रकार बहुत से मोक्ष बे माय से वचित रहते हैं। 


जब उपयु क्त गुरु मिल जाता है तथा जब वह मनुष्य को उचित मांग के झनुसरण 
क्य उपदेश दता है तब अनुग्रह को क्रियाँवित होते देखा जा सकता हैं। जब पाप तथा 
धघम वा सतुलन हो जाता है तब शिव का मुकितिदायी श्रनुग्रह झपना काय प्रदशन वरना 
पभरारम्भ बरता है। मोक्ष ने लिए मनुष्य का, कम के भ्राध्यात्मिक सार का, दो प्रकार 
के कर्मों के स्वरूप का उनसे सयोजित सुख दुख के स्वरूप का तथा जो कर्मों वो निश्चित 
समय पर परिपक्व करता है, जिससे झात्मा उनके फ्लो का अनुभव कर सके ऐसे ईश्वर 
का भान होना चाहिए । 


जिस प्रकार एक स्फटिक सूय के प्रकाश म॒भ्रनेक रगा वो प्रतिविम्बित करता है 
तथा इसके उपरात भी प्रपना पारदशक गुण सुरक्षित रखता है उसी प्रकार ईश्वर के 
अनुग्रह वे रूप मे शवित भथवा चान प्राप्ति श्रात्मा को ददीप्यमान करती है तथा ससार 
में व्याप्त है। एिव के झनुप्रह से प्राप्त गूढ भात के बिता बोई भी यथाय चान प्राप्त 
नहीं कर सकक्‍ता। थघिव के बिना गझ्ात्मा बुडिहीन है। प्ात्माश्रों के समस्त कम शिव 
के त्रियात्मक भाग प्रदयन द्वारा होते है तथा ज्ञान के निमित्त के रूप मे इद्निया का 
प्रत्यक्षीकरण भो लिव के भनुग्रह द्वारा ही होता है । 


द्वितीय भवस्था मे यह शिक्षा दी जातो है कि भात्मा तो शुद्धि के लिए ज्ञान का 
प्रयोग किस प्रकार होता है। जो मनुष्य सासारिक भनुभवां के अमात्मक दुखावा 
सहन करत हैं, वे जेसे ही भपनी पशुद्धियो के विषय मे भवगत हो जाते हैं वसे ही वे 


श्डड | [ भारतीय दशन वा इतिहास 


स्वाभाविव' रूप से ईश्वर के श्रनुग्रह म मुवित खोजत है । पाडु के रोगी को मीठा दूध 
भी तीजा लगता है परतु यदि जिह्ना स्वच्छ कर दी जाए, तव तीसापत चता जाता है, 
उसी प्रकार मौलिक अशुद्धिया के प्रभाव मे समस्त घामिक आचरण भ्रस्धिकर हाते हैं 
परतु जब यह अश्ुद्धिया हटा दी जाती हैं तब ग्रुरु की शिक्षाएँ त्रियाशील हो जाती है । 


परम आनद जिसका इद्विया द्वारा प्रत्यक्ष नही क्या जा सकता, प्राध्यात्मिक 
प्रणाली से श्रनुग्रह द्वारा प्राप्त हो जाता है। ईश्वर वा अनुग्रह स्वत हमारे लिए प्रकट 
होता है। इस प्रवार परम आवद श्रनुग्रह का वरदान है जिस आत्माएँ स्वय प्राप्त नही 
कर सकती । 


कंवल व ही जो इस श्रन॒ुग्रह के भाजन हैं परम झानदस्वरूप शिव व साथ सयुक्त 
हो सकत हैं । एक दिलचस्प धारणा यह है कि प्रात्माए तथा शक्ति स्‍त्री जाति की है 
तथा रिव पति है जिनमें रहस्यमय एकता सपन होती है । शिव पूण ग्रानद स्वरूप है । 
यदि झात्मा तथा वर में रहरयमय एकता मान ली जाती है तब श्रात्मा तथा ईश्वर का 
दंत कहा रहा ? उ'ह एक हां जाना चाहिए प्रत यह मानना हागा कि वे दाना एवं 
होकर भी विभाजित रहते है। जब बधन हटा दिए जात है तब भक्त झवाक प्रानद 
यी अनुभुर्ति मे इश्वर से एक हो जाता है, तथा उसे यह कहने का अवसर ही नही रहता 
वि उसन शिव को प्राप्त कर लिया है। जा माक्ष उपल प बरत है तथा जा समाधि 
की प्रवस्था का प्राप्त करते हैं व॑ प्रभु से कभी पृथक नहीं किए जा सक्‍त। इस 
अदस्या म उनके समस्त धारीरिक कम ईइ्वर के पूण तियत्रण से रहते है। इस प्रवार 
एक प्रवस्था आती है जिसम चाता, गूढ ज्ञान तथा शिव कभी पृथक नहीं वरन परस्पर 
संबिलीन प्रतीत होत॑ हैं । 


जो इस समाधि वी अवस्था म॑ प्रवेश कर लेते है वे यद्यपि सबज्ञान तथा भय 
गुण प्राप्त वर लेत है, तथापि जबतकः वे इस पृथ्वी पर हू तबतक' उह अपने गुह्य 
नान क विषय परमेश्वर के भ्रतिरिक्त बुछ भी ध्यान नहीं होता । उनवी समस्त 
इद्विया का निराघ हो जाता है तथा वे भ्रपने उटगय म॑ बहुत गहरी विलीन होती जाती 
हू भौर अपन सवंदना का प्रकट नही करती । देवी अनुग्रह प्रादर शौर बाहर स्पप्टत 
प्रकट होने लगता है। इस गुह्य न्ान बी अवस्था म॑ भासमान विश्व बंवल ईश्वर में 
ही निहित दप्टिगाचर होता है । 


पोष द्वारा अनुवादित बातवुरार पुराण मे चिदम्बरम म॑ माणिक्क्वाचकर, तथा बौद्ध 
ग्रुस्आ के मध्य हुए प्रतिवाट का एक वणन है । विसी भी पक्ष को वौद्धमत के विपय 
मे प्रत्यधिक भान हान की भ्रभिव्यक्ति इस प्रतिवाद सं प्रदर्शित नही होती । प्रतिवाद 
नगष्य विषया पर हाता है_ तथा ताकिवः सगति का भी उसमे झ्रभाव है भत उसका 
विशद विवेचन करना व्यय है। इसम भी बहुत सदेह है कि इस प्रतिवाट के कारण 
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किसी नी प्रकार बौद्धमत के सम्मान म बुछ कमी हुई होगी । इसके हास के ता 
वस्तुत झनक भ्रय कारण थे, नवी शताब्दी के पश्चात्‌ दक्षिण भारत के विभिन पथा 
वा प्रादुर्भाव तथा उनम परस्पर सघय तथा राजनीतिवः' परिस्थितियाँ भादि । 


माणिक्फ्याचकर तथा शैं-सिद्धांत 


शबकर के भाष्य (२ २-२७) म एवं जगह उल्लेख आाता है वि स्वय शिव द्वारा लिखे 
गए सिद्धात शास्त्र” मं शवसिद्धात प्रतिपादित हैं । शकर हम उसके प्रतिनित्रि विचारा वा 
विवरण देत है, जो दो प्रत्यया के प्रतगत ञ्रा सकत हैं. (१) वेदात॑ के दस विचार, कि 
ईइवर समस्त सत्ता वा प्रतिनिधित्व करता है तथा उससे परे कुछ नहीं है के विपक्ष में 
सिद्धाता का झनुमान है वि ईश्वर निमित्त कारण है ! वह (२) दैवसिद्धात का भी 
उल्लेख करत हू, जिसने तीन तत्त्व पति, पश्ु धया पाश स्वीयार किए।॥ छावामवे 
महावासणिक, कापालिक भादि का उल्लेख करत हैं। जैसा मैंने वहुघा कहा है, किसी 
ऐस शैवमत का, जिसे शकर ने सिद्धात नाम दिया है. निश्चितता से खोज करना तथा 
उन भ्रणालिय्ा वी विशेषताओ की जिनका वे खडन बरना चाहते थे, परिभाषा करना 
भी भ्रत्यत कठिन है। प्व हमारे सम्मुख शैवसिद्धात के नाम सचात शवमत की 
प्रणाली तथा भ्रनक' ऐसी रचनाएँ हूँ जो शव 'सिद्धात संत्रदाय वी रचनाएँ मानी जाती 
है। इनम अधिकाश टीवाशों के रूप म तमिल म लिसी गई हैं। इनम से कुछ सस्कृत 
मेप्राप्त हैं। इसी के समान प्रकार का शवमत शिब महापुराण के वायवीय-बड मे 
मिलता है। इस खड यह म कहा गया है कि इस दशन का मौलिक सिद्धात भागम 
रचनाग्रा म लिखा गया था जिनकी रचना शिव वे झ्रवतारा ने की थी। वही शिक्षाएँ 
तमिल आंगमा म भी मिलती हैं जिनकी वसी ही प्रामाणिक्ता तथा वही विपय हैं। 
पोष कहत है कि शव सिद्धात प्रणाली अ्रत्मघिव विस्तृत प्रभावशाली तथा नि सदेह 
भारत के समस्त धर्मों से भ्रधिक' वास्तविक रूप से मूल्यवान है। मुझे यह एक निरथव' 
भतिशयोक्ति प्रतीत होती है। झवमत के मौलिक तथ्य वेदाती श्रद् त वाद तथा साख्य 
से निकले हैं, तथा वभी कभी ययाय सिद्धाता का भी प्रयाग क्या गया है। जसाकि 
भ्रय स्थान पर दखा गया है याय झवमत के पाशुपत-सप्रदाय का उल्लेख करता है। 
यह मानना भी सदेहास्पद है कि यह वित्ेष रूप से दक्षिण भारतीय तथा तमिल है 
वयाकि हमारे पास वायवीय सहिता म भी इसी प्रकार व सिद्धात तथा उत्तर भारतीय 
शवमत मे भी य हा विचार कुछ भिन्न रूपा मे पाए जात हैं। पोष के भ्रनव ऐसे कथन 
हैं तिनका कोई तात्तविव महत्त्य नही है। प्रस्तुत रचना का यदि काई बाद विवाद- 
सबधी उद्देश्य हाता, ता उाकी सप्रमाण अधिक आलोचना आवश्यक हाती । 


कुछ व्यक्तिया का क्यव है कि! चावमत वात प्राचीमतम रूप दक्षिण भारत का 
आागतिहासिक प्राचीन घम है परन्तु मुझे आयों से घुव वतमान द्रविड धम के निश्चित 
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स्वरूप को प्रदर्शित वरने के लिए बोई एंसा प्रमाण नही मिला है जिसवात मैं बतमान 
झवमत स॑ तादात्म्य कर सक्‌। अब भी यह अत्यत सनेहास्पद है कि भार्पोंस पुव 
द्रविडा वा झ्राय आदिवासी जातियो म प्रचलित प्रथाआआ से भिन्न कोई क्रयद्ध दधन 
झथवा धम था । 


हमारे बिचार से तो पायुपत मूत्र तथा भाष्य का उल्जेस कर ने किया था, तथा 
सम्भवत वे ही शवमत व प्रारभिक झाघार थे, जसानि वाल्पनिकें उड़ानां को छोडत 
हुए वास्तविक प्रमाणा द्वारा निष्फप निकाला जा सकता है। हम यह मान सकते है 
कि हर्पोन्मादपूण घामिक नृत्य, भ्रसुर पूजा के भ्राचार, तथा झ्रय झ्रादिम त्रियाए उस 
समय विद्यमान थी जो यद्यपि मूलत पूवजा की पूजा प्रादि के रूप मे प्रथलित थी 
तथापि दा शन प्राचीनतम पाशुपता द्वारा भी स्वीत्ार कर ली गइ जिनके “यवहार 
तथा झ्राचरण का दष्टि से तो उनका ब्राह्मणीय सामाजिक क्षत्र से तालमेल नहीं बठता 
परतु ऐसे धवभत को मानने वाला का ब्राह्मण होना श्रावश्यक था । जाति पश्रयवा 
वणविहीनता प्राचीन पायुपत शवमत का झाव“यक' स्वरूप नेही था। एक प्रथक खड 
मे हम वदिक काल से लेकर शिव के विधय वी अवधारणाझा के' विकास के विवेचन 
करने का प्रयत्न करेंग । इस वथन का कोई प्रमाण नही है कि भारत + पूर्वी समुद्र 
तट पर स्थित एक छोटे से ईसाई गिरजाघर ने देश के श्रति प्रभावशाली शव तथा 
चष्णव धर्मों का प्रभावित किया था। हमने देखा है कि यो ससस्‍्कृत सस्कृति वे 
पझनुयायी हो वे नियमित रूप स क्दाचित्‌ ही बोद्धमत क थाली पग्रथ पढ़त हो यद्यपि 
पत्ती सल्हृत के इतने भ्रविक निकट है । इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बौद्यो के 
साथ माणिक्कवाचकर का विख्यात श"त्राथ महत्वपूण नहीं माना जा सकता, क्योकि 
ऐसा प्रतीत नही होता वि. माणथिक्कवाचकर अथवा श्री लकाबासिया को एव' दूसरे के 
घम्र के विपय में ज्ञान था। पोप का यह कथन सवया अनुचित है कि मुमारित्र भट्ट 
ने दक्षिण मे वैयक्तिक देववाठ वे सिद्धात का उपदेश टिया, क्य्ोति कुमारिल द्वारा 
प्रतिपादित मीमासा सिद्धात कसी ईश्वर अथवा ख़ष्टा के प्रत्यय का स्वीकार नहीं 
करता । 

सम्भवत नवी दताली के माणित््वाचकर "व सिद्धात़ नाम से ज्ञात विचारधारा 
के सबसे प्रथम सतो मे से एक थे। सम्भवत एक शताहली पश्चात नाणसबंधर तथा 
झय भक्त हुए जिहोने सिद्धात का अ्रधिक विकास किया । उनके विषय मे क्िविदतिया 
पेरिय पुराण में हैं। परतु यह झाइचय है कि धार के! राजा भोज जिहाने तत्व- 
प्रकाश नामक प्रति श्रेष्ठ चवरचना लिखी थी इन तमिल लेखका बी थार घ्यात नही 
दते। इसी प्रकार चौदहवी शतादी म माधव भी तमिल लेखकों मस कसी क्या 
उल्लेख नदी करते हैं। हमे बताया गया है कि इसके पक्चात्‌ ध्षतान ग्रुर (शिक्षको 
का क्रम) नामक चौदह मुनि हुए जिहोने शवमसिद्धात रूप मे भात त्शन वी प्रगात्री का 
उचित विस्तार क्या । इनम से एक उम्रापति थे जो १३१३ ईसवी मे विधपान थे । 
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इस प्रकार व मापव व समकालीन थे तथापि माघव ने उनका बोई उल्लेस नहीं 
विया है। 

हावा तथा श्री वष्पया द्वारा तेरहवा तथा चोटहवी चताब्डी के वाल म॑ ईश्वर्वाद 
का महान्‌ प्रचार हुआ । तिव्वाचवम वी व्याख्या वरत हुएं उमापति बहत हैं कि 
समस्त बेदा वे' यथाथ उद्देश्य वा सार, तीन रहस्यमय हाटा-यति, पु तथा पाद मे है । 
झवमिद्धात प्रणाली वे ये तीन तत्व है। परतु हमन पहने ही इग्रित विया है वि शव 
सिद्धात वी बोई विनेष विभवात्मव ब्विलक्षण्ता नही थी आठवी शताब्दी मदर ने 
इनवय उल्सस किया है, ये हावमत के पाथुयत सम्प्रदाय के प्रधान रिद्धात हैं ॥ टिव 
महापुराण वा वायवीय खड मे प्राप्त शावमत वे सम्प्रदाया का उल्लेरा भी दवर न विया 
है। पति, पु तथा प्रा समान रूप स नित्य झ्परिवतनशील है पालत्रम ये परे हैं तथा 
बाल स अप्रगवित है।यह पति भझ्य वाई नहा बरन लिव हैं जिनके प्रात माम है 
जस रद्र, पपुनापति, एवं शिव भ्राति। उम्रापति वहत है कि शिव परम सत्ता हैं जो 
न स्थाई म्प से व्यक्त है न प्क्त है, वह निमुण तथा विधिष्ट चिह्ठा से रहित समस्त 
श्रगुष्टिया से मुक्त निरपक्ष तथा नित्य, असख्य श्रात्माओ के! विवेक वा उत्यम तथा 
परिणाम रहित है। बह वेतन रुप तया शुद्ध आय स्वरूप है । दुष्टो की उप तवा 
पहुँच किए है परतु जा यधाथ मे उसवी पूजा फरत * उनया बह भ्रात्िम लक्ष्य है। 
इस प्रयार शिव निष्वल स्वय मे पूण परदतु अभिव्यक्त हाने वाले तत्त्व वे' रूप मे बणित 
है विन्‍तु घन उत्पन्न बरने वाए भ्रगुद्धि के भनत समूह के तथ्व श्रात्माप्रा को देन वे' 
लिए वह एक सकल रूप धारण वर लेता है भ्र्थात एसा #प जो सूक्ष्म भ्रात्मिक' दरीरा 
के सड़ा से निभित हो। वह तिरावार तथा भान रूप है। वह सृष्टि करता है रक्षा 
करता है तथा सव छुछ माया वा शक्ति का प्रटान वर देना है परतु वह अतिम शरण 
दाता है जो हम कभी नहीं छोडता । उसका सब स्थाना म॑ निवास है तथा वह संबंम 
व्याप्त है जिस प्रकार अग्नि समस्त लबडी म “्याप्त है। वह केवल उ'ही का भ्रपना 
बरदान दता है जा इसवा लिए उसके निकट जाते ह । 


जीवा क॑ समूह व तिए जो पयु टाद स अभिहित है थह वहां गया है वि 
भ्रनादिकाल से अमस्य प्रात्माओं ने मुक्ति प्राप्त कर ली होगी। साधारणत तीन 
प्रवार की श्रगुद्धियाँ, प्र्थाव-अपकार कम तथा मोह होती है। जब मोह हटा दिया 
जाता है तव भा अ्धकार बना रह सकता है। प्राध्माएँ केवल तंव ही भपने इद्रिया के 
ज्ञान स पदार्थों का प्रत्यक्ष कर सकती हैं जब उनकी क्रियाआ के साथ कोई स्वाभाविक 
देवी चक्ति भी सम्मिलित हो। समस्त जीव मूल ग्रशुद्धियां से दूषित होते हैं। उन 
तीन प्रवार की स्‍झशुद्धिया का शिव को प्रत्यक्ष चान होता है जो बघनवारी है ! 

पर दिव अथवा महेश्वर तथा परा शक्ति एक के ही दा रूप हैं। शिव शुद्ध ज्ञान 
हैं तथा शक्ति शुद्ध किया है। उनके सयोग से निम्नलिखित का विकास होता है- 


श्श्द ] [भारतीय दम का इतिहास 


(१) इच्छाश्नक्ति जो ज्ञान तथा जिया के समान भनुपात वी एक संधि है, (२) क्रिया- 
दाक्ति, जो किया वी भमिकता के साथ भान तथा क्रिया वी सधि है, तथा (३) ज्ञान 
दाक्ति जो चाने वी झपिकक्‍ता के साथ ज्ञान व क्रिया वी सधि है, जिसे झख्ल यक्ति भी 
बहते हैं। भरूल शक्ति चानश्क्ति के रूप म॑ भ्रात्माओं वी मुक्ति बे समय त्रियात्मक' 
रहती है जबबि निरोधान शवित के रुप मे यह उत्त समय क्रियात्मक रहती है जब 
आात्माएँ बधन म॑ बघती हैं । 


सक्षेप में शा वसिद्धात वी स्थिति जहाँ तता हम तमिल रचनाओं के प्रामाणिक 
अनुवादो से तथा पोप व शोमरस भशादि द्वारा लिपित तमित साहित्य के प्रामाणिक 
अ्रध्ययना से ज्ञात कर सकत हैं इस प्रवार निष्दृथ्ट वी जा सकती है कि वे भात्माएँ जो 
शरीर मे व्याप्त है स्वय जडरूप हैं तथा वे बौद्धिक साधन भी भ्रचेतन है जिनसे 
चस्तुआ वा प्रत्यक्षीगरण होता है। चेतन झनुभवा वा केवल थदिव वी शवित से ही 
उदमम हो सकता है। सूय की क्रिण के समान यह शक्ति मूल टहाक्ति हैजांशिव 
से प्रविभद्य है। “वसिद्धात सम्प्रयय का चांवाकः सम्प्रदाय से प्रत्यक्ष विरोब है जो 
कसी भी खस्रध्टा वे भस्तित्व वो भस्वीकार करता है। "वसिद्धात सम्प्रराय एक 
परम सत्ता के प्रस्तित्व वो मानता है भौर यह तक प्रस्तुत करता है कि वही भासमान 
विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा त्रितय करता है। समस्त जीवा नरो एबं नारिया 
सहित तथा उन पदार्थों सहित जो निर्जीव है परतु भासमान श्रस्तित्व के झतगत है 
सम्पूण विश्व कुछ समय वे लिए अस्तित्वगत हाता है तथा तत्परचात बविलीन हो जाता 
है, पर'तु इसके उपरात जस्ाविं हमने पहले कहा है इसस भौतिक ससार तथा प्रातेमाग्रा 
के स्वरूप वे विषय मे हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं होता । इससे यह स्प्रष्ट नहीं होता कि 
प्रारम्भ से क्सि भ्रकार जीव झ्राणवमल मामव श्रयुद्धियो से सयोजित हुए। झात्माओं 
की मोक्ष प्राप्ति के पश्चात भी भात्माएँ ईश्वर से एक भयवा सशक्त नहीं होती । इन 
कठिनाइयों स बचने के लिए शवमत के बुछ भगय छरूपो ने कुछ भिन प्रकार वी धारागा 
का झनुसरण करने का प्रयत्न क्या है! 

यद्यपि शक्ति शिव का एक अश मानी गई है तथा इससे तत्र दशन के झनेक' 
रहस्यमय पक्षा का निर्माण हुआ है तथापि ईश्वर से भकता का व्यक्तिगत सबब सेवा 
भाव तथा सम्पूण आत्मसमपण पर आधारित है । इसमे झारवार अर्थात वष्णव सता 
मे देखे गए भ्रानदपूण प्रेम के श्वगारमय पक्ष का नितात भ्रभाव है । 


क्सी भ्रथ मे तिख्वाचकम माणिवक््वाचक्र की प्राध्यात्मि? जीवन कथा मानी 
जा सकती है जिसमे उनके जीवन के विभिन्न काल्ो के अनुमदा का कथन तथा उनकी 
व्याख्या है। यह रचना उनके धामिक अनुभवों तथा उत्साह से परिपृण है तथा इसमे 
धामिक मामसिकता की विभित स्थितियों का भी वणन है। इस प्रकार वह 


चहते हैं-- 


शौव-दश्मत वे कुछ महत्त्वपरूण ग्रन्य॒] [. १५९ 


कर्मों वो भीषण ज्वाला श्ब भो निरतर दोहरे प्रज्वलित है- 
अब मैं क्या करूं ? 
न तो तन द्रवीभूत होवर भस्तित्व खोता है 
और न हो “मिथ्या' घूलिसात होता है । 
भन उस रक्तिम ज्वाल के मघु से 
एकाबार नही हो पाता, 

पेरन तुरइ के महान सुदर प्रभु ।* 
मैं पुवारू, प्रतीता बरू, नाचूँ, गाऊ या देसू ? 
भ्रो भ्रनत। मैं क्या बरूँ २ 
शिव वी, जो श्रसीम प्रानद से भर देते हैं 
परन तुरइ के महान प्रभु वी, 
सब मेरे साथ विनत होवर वदना करो ।* 
उहोंते मुझ भें दीन भावता भरवर 
जम चत्र से मुक्त क्या । 
भरी प्रात्मा म श्रतिवचनीय आनाद वी पुलचन मरी 
परन तुरई के प्रभु ने, शिव नं, 
असीम झनुकम्पा से मुझे श्रपता लिया । 
मेरी सब पीठाआ पर भ्रनुलेप लग गया है 
और हुई है अमर दिय चिरानद की प्राप्ति ।* 
महामहिम, सर्वोपरि भसीम प्रभु, 
मुझे जो तुम्हारा तुच्छ, नीचातिनीच दास मात्र है 
तुमने उस सर्वोच्च श्रानद का भागी बनाया है 
जिसे भय किसी ने न जाना है न पाया है । 
महाप्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या करों 
सुम सभी जो उसके सेवक हो गए हो 
अपने हर मादान मिथ्या विचार को दूर कर दो । 
सुरक्षा बे' इस दढ दुग इस पावन चिह्ध को 
श्रीतम क्षण तक दढ़ता से ग्रहण किए रहो । 
इस पापाक्ति देह को विसर्जित कर दो, 

७ पतीय- +-क्ॉनक्य न 

* िर्वाचक्मू पृ० ३३४। 

3 बही। 

3 वही पृ० ३३६। 

* वही, पृ० ३३६।॥ 


१५० ] [भारतीय दशन का इतिहास 
शिव अपने लोक में अवश्य ही हम स्थान देंगे । 
भुजगधारी विभृति भूषण अपन चरण कमला में 

अवश्य शरण देंगे ।* 


भोज तथा उसके टीकाकारो के अनुसार शैवदर्शन 


चोौदहवी शतारी मं माधव झपो सव दशन-सग्रह म दशन वी एक प्रणाली 
शबददन' का उलोख करत हैं जो इस विचार को भ्स्वीकार करता है कि ईरवर अपने 
सवत्प स हमारे लिए समस्त प्रनुभवा का सृजन करता है और यह मानता है कि ईइवर 
ऐसा हमारे अ्रपने कर्मों क भ्राघार पर ही करता है । माघव न इस दशन को #ावागमा पर 
आधारित बतलाया है जितकी रचना थिव अर्थात मह॒श्वर द्वारा की गई मानी जाती है। 
श्रीकठ तथा गअ्रप्पय क' दशन का विवेचन करते हुए हमने बतलाया था क्रि वे भ्रट्टास 
झागमो का उत्नल वरत है यह माना जाता है कि इन सवको लिव तथा उसके भ्रवतारो 
ने तिखा था इन सबका तात्पय एक ही है चाह वे द्रविड भाषा म दा भथवा सस्हृत मे । 
यद्यपि हमारे लिए समस्त आगमा को प्राप्त करना सम्भव नहीं है तथापि पूण अथवा 
अ्रपुण प मं अनक झागम उपलब्ध हैं। दुछ आगमा के भपते हा प्रमाण वे झनुसार 
वे सस्दृत प्राइत तथा स्थानीय प्रादेघिद! भाषपाआर मे तिए गए थे।* यद्यपि झागम 
महद्वर द्वारा विसें गए थे तथापि हम यह दखते हे कि समस्त भागमा का एक ही 
उद्दश्य प्रतात नहीं होता । इससे '्रवागमा वी व्याख्या मे बहुत भ्रम उत्पन होता है। 
इसके उपरात भी अ्रतर सदव इतने स्पष्ट नही हैं कि वे शवमत वे विभिन्न उप समप्रदाया 
के विश्विप्ट लक्षणा वी परिभाषा स्पप्ट कर सर्वे । 


सम्भवत ११वीं शता'ती के सुप्रसिद्ध राजा भोज न जिसने सरस्वती कठाभरण' 
तथा 'यांग सूत्र पर टीवा लिसी हे तत्व प्रकाश नामक रचना भी लिखी जिसका भाषव 
ने प्रपत सवदशन सग्रह म॑ उल्लेख किया है। माथव ने अधोर शझ्ियाचाय का भी 
उल्वस किया है जिनकी तत्व प्रकाश” पर टीका अभी तक प्रवातित नहीं हुई है परतु 
उहाते श्रीजुमार वा उल्लेख नही क्या है जिसवी तत्व प्रकाश पर टीका तििवेंद्रम 
ग्रयमाला मे तत्व प्रवाश ग्रथ 4 साथ प्रकाथित हो चुकी है। प्रतीत हाता है कि ग्रघोर 
विवाबचाय ने भृगेद्रातम पर मृगरेद्रागम-वत्ति दीपिका नामक एक अयथ टीका विखी थी । 





* वही पृ० ३२६।॥ 
* सस्हृत प्राहृतयश्चारिप्यानुझूपत , 
दच भाषादुपायश्च च वोधयेत स गुरु स्मृत । 
“शिव चान सिद्ध (मसूर, हस्तलेख, सख्या ३७२६) । 


व दश्शन के कुछ महत्त्वपृण ग्रथ '] [ र११ 


पनी टीका लिखते हुए भ्रघोर शिवाचाय कहते हैं कि वह यह टीका इस कारण वश 
लिख रहे है वि' भय व्यत्तिया ने तत्व प्रकाश की व्याख्या आगम श्ास्त्रा वे! सिद्धातो से 
प्रपरिचित हान॑ के कारण, भ्रद्वत सिद्धात वाली मनोवत्ति से करने था प्रयत्न क्या था । 
१२३७ म॑ शकर द्वारा माहरवर-सम्प्रदाय वेः खड़न से हम यह चात होता है कि उसने 
ग़हृश्वरो को ऐसे व्यक्ति माना था जो ईश्वर को ससार का केवल निमित्त कारण 
प्रानते थे तथा ससार बा उपादान कारण उससे पृथक ही किसी तत्त्व को मानत थे । 
क्र के अरद्व॑ त वेदात के अनुसार ब्रह्मनू ससार का उपादान व निम्मित्त कारण दोनो है। 
गयाथ में ससार ब्रह्मन के अतिरिक्त कुछ नहीं है यद्यपि श्रम के कारण नानाविध ससार 
वा भ्राभास होता है जिस प्रकार भ्रम द्वारा रज्जु मे सप का श्राभास होता है। यह 
विवतवाद कहलाता है जो उस परिणामवाद के विपरीत है जिसके अनुसार एक 
मौतिक परिवतत द्वारा ससार की उत्पत्ति होती है। परिणामवाद साख्य श्रनुयायियों 
द्वारा स्वीकार किया गया है । एक प्रय विचार के भनुसार ईइवर निमित्त कारण हैं 
जो ससार की रचना व निर्माण परमाणुग्रो भ्रथवा भोतिक शक्ति श्रधात स्थूल माया के 
ब्वारा करता है। नयायिक मानते हैं वि क्याकि ससार एक काय है तथा मत्रवत 
्यवस्था बी उत्पत्ति है श्रत इसका एक बुद्धिमान ख्रय्टा होना पझ्रावश्यक' है जो परमाणु 
तत्वों की सोमाश्रा तथा सामथ्य से परिचित हो। भत ईइवर भनुमान द्वारा सिद्ध 
किया जा सकता है जिस तरह काय से कारण का अनुमान किया जा सकता है। यही 
विचार बुछ शवागमा जसे मृर्गेंद्र मातग परमेश्वर भ्रादि का भी है। 


तत्व प्रकाश वी व्यायया करन में श्रीकुमार अपनी भ्रस्थिर मनोदशा को परिचय 
दते हैं कभी वे ईश्वर के निमित्त कारण होन के आझ्रागम विचार [का अ्रनुसरण वरत 
हैं तथा वह कभी वेदात के विवतवाद के अनुसार “याम्या करने का प्रयत्न करते हैं। 
भ्रधोर शिवाचाय, प्रागम दष्टिकोण पी एक अधिक निश्चित स्थिति तेते हैं तया इश्वर 
को निमित्त कारण मानत हैं।' वायवोय-सहिता म व्याध्यात रावमत था हमारे 
विवरण में हमने देखा हैं कि पौराणिक व्याख्याकारों ने शवमत को क्सि प्रकार 
पूण प्रद्ठ तवाद के निश्चित पथ की ओर अग्रसर क्षिया है, तथा साख्य की प्रकृति का 
किस प्रवार बदिवर बी उस शक्ति के स्प म माना है जोन तो ईनवर स भितर है और 
ने उससे तटात्म है। ऐसा विचार स्वाभाविव हो एक भ्रकार की प्रस्थिरता की ओर 
भ्रप्रमर करता है यह प्रासगरिक स्थानों पर देसा जा चुका है। माधव थे झनुमार 
++ 
१ विवालाध्यासित विन्व विश्व वित्‌ कतू पूवक्‍म वायत्वाट्वयों सिद्ध काय कु मादिक 
यथा इति श्रीमत मातगे>पि, निमित्त कारण तु ईरगा इति। श्य चेन्वर-वाटो'स्मामि 
मृगद्ध-वत्ति-लीपिकाया विस्तरेणापि दरित इति । 
>पअ्घोर टिवाचाय की तत्व प्रदाण पर टीवा [प्यार हम्तलेस) 


श्श्र ] [ भारतीय दक्षन का इतिहास 


शवागम पति पशु व पाश नामक तीन तत््वा तथा विद्या, क्रिया, योग एवं वाय नामक 
चार भय तत्त्वा की व्याख्या करते है। जीवा की कोई स्वतत्रता नही है तथा बंधन 
भी स्वय निर्जीव हैं परतु दोनो ईश्वर की क्रिया द्वारा सयुक्त हो जात हैं । 


भोज ने अपनी पृस्तव तत्त्व प्रकाश, शवदशन द्वारा स्वीकृत विभिन तत्त्वमीमासीय 
तथा श्रय तत्त्वा की व्याख्या करने के लिए लिखी है। सर्वाधिक महत्त्वपूण तत्व शिव 
है जो चित्‌ भाना जाता है, जिसका झथ दावा के अनुसार सपुक्त पान व क्रिया है ।* 
समस्त निर्जीव सत्ताआ का अधीक्षण तथा निरीक्षण करने वाले तत्त्व वे रूप म॑ ऐसे 
चेतन ईश्वर को स्वीकार करना पडता है। यह अ्नत सत्ता स्वयं सिद्ध तथा एक ही 
है, यह नि शरीर है तथा कसी पर निभर नही है, यह एक तथा निरूपम है। यह सब 
व्याप्त तथा नित्य भी है। मुक्त जीव मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसी के समान हो 
जात॑ है, परतु ईद्वर सदव एक ही समान तथा सदव मुक्त रहता है तथा वह्‌ कभी व्सी 
झाय उच्चतर सत्ता द्वारा निर्देशित नही होता । यह समस्त वासनाप्रा से रहित है। 

यह समरत भ्रद्युद्धियों से भी रहित है।* 


मृग-द्ध भ्रथवा मातग परमेश्वर बी तरह भ्रधोर शिवाचाय भी शवागमों वा भ्रवु- 
सरण करत हुए यह मानते हैं कि ईश्वर का प्रस्तित्व नवायिक पद्धति के त्कों से भ्रनु 
मानित क्या जा सकता है। प्रत यह तक टिया गया है वि ईश्वर ने ससार की 
सृष्टि की है वह उसका पालन करता है तथा उसका सहार करेगा वह हमारी दृष्टि 
पर भ्रावरण डाल देता है। वही हम मुक्त भी करता है। य॑ पाच ब्रियाए श्रनुग्रह के 
भगत भ्राती हैं। वास्तव मे अतुग्रह का अथ ईश्वर की उस शक्ति से है जो स्वय 
सासारिक विषया के रूप मे अभिव्यक्त है तथा व्यक्ति के कर्मानुसतार उसको बघन वे 
मोक्ष की शोर प्रवत्त करती है। बहुत सम्भव है कि शैवमत के कुछ सम्प्रदायों मे 
इंश्वर की क्रियाशीलता को ही अनुग्रह माना गया हा । ये व्यक्ति महाकारुणिक 
कहलात॑ थे । इस प्रकार भनुग्रह का प्रथ सृष्टि की क्रिया तक विस्तृत हो जाता है । 
यदि यह साधारण श्रतुग्रह होता तब यह केवल उसी समय हो सकता था जबकि 
ससार पहले से ही प्रस्तित्व म भ्रा चुका होता । किन्तु इस भ्रनुप्रह म॑ जो क्रियात्मक' 


* मृग्रेद्र को उनकी तत्व प्रकार की टीका स उदधुत करते हुए अघोर शिवाचाय बहते 
हैं चतय दक क्रिया स्पमिति “चिद्घन चिदेव घन दंह स्वर्प यस्य स चिदघन । 
यह चिंद्ध न वह विश्वेषण है, जिससे तत्त्व प्रकाश मे शिव को विभूषित किया गया है । 

* जाहो मदशच राग्रश विषाद श्लोक एवं च, वचित्तम चैव हपश्च सप्तैते सहजा मला ॥ 

-तत्व प्रकाश कारिका १ पर अघोर शिवाचाय की टीवा, (अयार हस्तलेस) । 
| श्रनुप्रहश्चात्रापलक्षणम । वही । 


झव दद्न के कुछ महत्त्वपूण ग्रथ] [ १५३ 


रूप म सृष्टि, पालन, सहार, जीवा की दृष्टि पर आवरण डालना तथा श्रन्त मं उह 
मुक्त करना सम्मिलित है ।! श्रीकुमार इस स्थिति का स्पष्टीकरण यह मानकर करते 
है कि दष्टि पर आवरण डालने तथा मुक्ति द्वारा चान हेने की ज़ियाएं परस्पर विराघी 
नही है क्योवि' मुक्ति और तान केवल ,उनके लिए है जिह प्रात्म नियत्रण, झीद्भय- 
नियत्रण धैय एवं समस्त भोगों के परित्याग की शक्ति प्राप्त है तथा पूर्वोक्त उनके लिए 
है जिट यह प्राप्त नहीं ।* इस प्रकार ईश्वर अपनी पाच प्रकार की क्रियाओ द्वारा, 
समस्त जीवा क मोक्ष तथा सुखानुभवा के लिए उत्तरदायी है। उसकी चित्‌' उसकी 
क़ियाभा के झ्विभाज्य रूप सं सवधित है। यद्यपि ईइवर चित्र स्वरूप है, तथा उस 
रूप भ जीवो के समान है तथापि ईश्वर उन शक्तियों द्वारा जो जीवा वो स्वय प्राप्त 
नही बाहे मोक्ष प्रदान कर सकता है। यद्यपि ईश्वर बी चित पूणत क्रिया से 
सयोजित है तथापि यह उससे भ्रभिन्न है। दूसरे शादों म ईश्वर शुद्ध बचारिक 
गतिविधि है। 

शिव की शक्ति एक है यद्यपि इसे इसके विभिन कार्यों के प्रनुमार जिनका यह 
सम्पाट्न करती है विभिन रूपां म प्रदर्शित क्तिया जा सकता है। श्रीकुमार यह 
इंगित करत हैं वि' इस शक्ति का मूल झाकार विशुद्ध आनद है जो "ुद्ध चित से प्रभिन 
है। सप्तार की मृध्टि के लिए ईश्वर की भ्रपनी शक्ति के अतिरिक्त किसी श्रय साघन 
की प्रावग्यक्ता नही होती जिस भ्रकार हम स्वय शरीर क समस्त कार्यों का सम्पादन 
अपनी स्वय की शक्तित द्वारा कर सकत हैँ तथा किसी झ्ाय बाह्य सहायता की प्रावश्य- 
कता नहीं हाती । इस शक्ति को साया से विभिन समभना भझ्रावश्यक है। माया पर 
विचार करत समय हम इसे बिंदु माया नामक झनत छववित मान सकते हैं, जो संसार का 
उपाटान कारण है।* 





तत्व प्रकाश वारिका ७। 
वही-तत्व प्रकाश पर टोौका कारिका ७। 
बाय भदेपि सायादिवनास्यथा परिणाम इति दशयति तस्य जडथमत्वात्‌। भद्याम 
अपान भूवाम समवताम प्रनेन परिग्रह छक्तिस्वरुप््‌ विद मायरत्मक्म्‌ भ्रणि अस्य 
बाह्य रक्ति-द्यम प्रस्ति (अ्रघोर शिवाचाय को टीका श्रड्वार हस्तलेख) किन्तु 
श्रीवुमार बे! विचार से माया से सयुक्त होकर हिद ससार के निमित्त तथा उपालान 
वारण बनत है 
निमित्तोपादान भावेन भ्रवस्थानाट इति झूम । 

इस विचारानुमार "वमत द्वार के भ्रद्व तवाट में समानता झ्राणाती है। 
अधोर दिवाचाय ने झपती टीका इस विचार के विराप भे लिखी। उसका बयन 
है किः यह विचार उन दधावागमों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहा करता है जो 
इन्चर को कवल तिभित्त वारण मानत हैं । 


३ 


डे 


श्श्ड |] [. भारतोय दरान का इतिहास 


श्रीकुमार वी दीका मे प्राप्त बवसिद्धात भ्रद् तवादी पुराणों मे, शिवद्व त प्रणाली 
के रुप भे (विश्येपत सूत-सहिता म) पहले ही झा चुका है ।* 


शिव केवल ग्रपनी शकित द्वारा जीवो को अनुभवों त्रथा मोक्ष का प्रावत्रान करता 
है। ऊपर वशित पाच प्रकार की क्रिया को भी 'एक्शवित' से पृथक कि तु उसके 
विभिन कार्यों से सम्वादनाथ विभिन प्रकारों के रूप मे मानना चाहिए । 


तत्व प्रकाश का उद्देंद्य श्वागमों म॑ उपलब्ध "ावदशन की व्याख्या करना है तथा 
मुस्यत पति, पश्यु तथा पाश नामक पदार्थों का वणन करना है। पति इश्वर है एवं 
पशु, भ्रणु कहलाता है तथा पाच पदाथ पाच पाश् हैं। भ्रणु ईश्वर पर प्राश्नित है तथा 
दे विभिन्‍न प्रकार के बधन से मुक्त हैं॥ पाघच प्रकार के पदाय मल के कारण उत्पत 
हैं तथा वे बिदु माया की शुद्धियो तथा भ्रशुद्धियो के विकास वी विभि न प्रवस्थाएँ है ॥ 
श्रीकुमार इग्त करत है कि क्योकि झात्माएँ मल से भरनादिकाल से सयोजित है प्रत 
थे माया क॑ शासन म भरा जाता है, परतु क्योकि झाप्माए शिव के स्वरूप की हैं प्रत 
जब यह मल जला दिया जाता है तब वे शिव से एक हो जाती है। पाघच प्रकार के 
पदाथ जो बधनकारी है मल, कम माया ससार (जो माया से उत्पन्न है) तथा बाधन 
थाली शबित है ऐ 

यह प्रश्त किया जा सकता है कि यरति यह शक्ति ईश्वर वी है तब किस प्रकार 
अधन मे झ्राने वाले विपया का गुण बन जाती है ? उत्तर है कि वास्तव म॑ शक्ति प्रभु 
मी है तथा बघन या पाठ म यह शक्ति केवा इस श्रथ में ही उपचरित मानी जा 
सकती है कि बधन प्रथवा बधन की शक्ति जीव मे तथा उसके द्वारा अनुभव बी जाती 
है (! वह परमेश्वर की ही शक्ति । 

पशु वे हैं जा पाश से बचे हैं भ्र्यातवे जोव जो जाम व पुनजम के चक्र से 
होकर निकलते हैं। इस सम्बंध में श्रीकुमार पश्ात्म चेतना तथा स्मृति के आधार पर 
आत्मा के विवेचन करने का प्रयत्त करत हैं तथा यह मानते है कि इन तथ्यों वी बौद्धा 





* सूत सहिता, पुस्तक ४ पद्य रे८॥ 
* मल कम च माया व मायोत्यमखिल जगत तिरोघानकरी शक्तिरथ पचकमुच्यत ! 
>श्रीकुमार की टीका पृ० ३२। 

3 ननु क्थमेक्स्पा एवं शिवटाक्‍्त पति पार्थ च पाट्यदार्थे चसमग्रह उच्यत | 
सत्यमू, परमाथत पति-पदाय एवं 'बक्तेरन्तरमाव पाशत्व तु तत््या पाक्ष धर्मानुवत- 
जत उपचारात । तदुक्‍ते श्रीममृगे द्रे-ठासा माहेश्वरी शवित सर्दानुग्राहिबा शिवा, 
घर्मानुवतनादेव पाता इति उपचयत, इत्ति। 

>-अ्घोर शिवाचाय की टीका, (झ्रडयार हस्तलेख) । 


शब दक्षन क॑ बुछ महन्वपृण ग्रथ ] [ १५५ 


द्वारा व्याख्या नही वो जा सकी जो क्षण भगुर आत्माड्रो मे विश्वास करत थ। ये तीन 
प्रवार की हैं-वे जो मल तथा कम से सयोजित हैं, वे जा केवल मल से सयोजित हैं (ये 
दोना प्रवार की प्रात्माएँ सम्मिलित रूप से 'वित्ताननल कहलाती है), तथा तीसरे 
प्रकार की सकल कहलाती हैं जो मल, माया तथा वम से सयोजित है । प्रथम, अर्थात्‌ 
विन्ानक्ल पुन दो प्रकार की हो सकती है झर्थात्‌ अशुद्धिया से सयोजित तथा झदुद्धिया 
रहिव। वे जो मल से मुक्ति प्राप्त कर लती हैं ईश्वर द्वारा विभितर दैवी कार्यों वे 
लिए नियुक्त वी जाती हैं तया उह विद्येश्वर तथा मजेश्वर कहते हैं। विल्तु सूक्ष्म 
शरीर का निर्माण करन वाल झाठ तत्त्वा के समष्टि शरीर से सयुवत होने वे कारण 
भय झआत्माएँ नवीन जीवन चक्र में चली जाती हैं। ये भ्राठ तत्त्व इस प्रवार हैं-पाच 
चार्नाद्रया, मनस, बुद्धि तथा प्रहकार, ये सव पुयप्टव झर्थात्‌ झाठ तत्त्वा बाला हारीर 
बहलात हैं । 

दे, जिनके मल परिपक्व हो जाते हैं, उचित दीक्षा द्वारा इश्वर से वह शवित प्राप्त 
कर सकत हैं शिनके द्वारा मल हटाए जा सकते हैं तथा वे ईश्वर से एक हो जाते हैं । 
किन्तु प्रय जीव ईश्वर द्वारा बधनो मे बाघ दिए जात हैं तथा विविध प्रनुमवा के चक्र 
को सहन बरने के लिए बचे रहते हैं जिसके भ्रत म॑ व मोक्ष प्राप्त वर सकत हैं। 


पाश चार प्रकार के हैं-मल, कम, मायेय झोर माया। मल का पाश भ्रवादि है 
तथा हमारे भान तथा ज़िया की शक्ति पर भ्ावरण के रूप में है। प्रतादि काल से 
कम का भी प्रवाह होता रहता है, वह मल पर विभर है। तृतीय मायेय कहलाता है 
जिसका भ्रथ माया (जो चतुथ है) द्वारा उत्पन सुक्ष्म तथा स्पूल शरीर हैं। अघोर 
शिवाचाय का कथन है कि मायेय का श्रथ उन वासना वे पणो से हैं जो कम वे वारण 
उत्पन्न होत हैं। प्रलय ब' समय जिनके सायय मल नहीं होता, वे स्वय प्रकेने रह 
जात हैं परतु मुक्त नही हात । 

परन्तु मल क्या है ?े यह एवं भ्रनाध्यात्मिक पटाथ माना जाता है जिरावे' वाय 
भनव है। इसी कारण जब एवं व्यक्ति का मल हटा दिया जाता है तव वह दूसरा म 
काय बर सकता है। ईश्वर की प्रावरण टक्ति के समान यह मल दूसरे यक्िया में 
बाय गरता रहता है यद्यपि यह जिसी एवं व्यवित मे स हटाया जा सता है। जिस 
अकार भूसी चीज वर प्रावरण करती है उसी प्रदार मल व्यक्ति के स्दामादिवा चबाने 
तथा कम का झ्रावरण करता है तथा जिस धवार भूसी भग्नि तथा ताप स जब जाती 
हैं उसी प्रकार जब झ्ातरिक झात्मा प्रवाट्ममान होती है तर मल हद जाता है। यह 
सत्र हमारे रारीरा क' निए उत्तरदायी है॥ जिस प्रशार ताम्व व] कातापन पारस 
हध्टाया जा सकता है उसे प्रवार दिव धतित द्वारा घात्मा वा बातापन हट जाता है। 


चरम धनादि है तथा घम एवं भधम स्वरुप है। खीवुमार घमर वे झपम मो 
परिभाषा दुखद तथा सुख ने विशिष्ट कारण के रूप में मरत हैं तथा वे धम तया भषम 
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के विषय म भय विचारां व सिद्धाता वे सड़न का प्रबत्त व्रत हैँ। माया वस्तु सत्ता 
मातरी जाती है जो सपार वा कारण हैं। हमने पहले ही देवा है तर बंधन (मामय) 
माया के कार्यों से उत्पन्त हैं इस कारण माया पाश् का गरल कारण है। यह प्राति 
भासिक नही है जता वेदातिया का ब्यन हैं वरन यह ससार वा उपादान कारण है । 
इस प्रवार हम देसत हैं वि' मल, साया, कम तथा मायेय रूप से ईइवर की हाजित, पाप 
का झ्राधारभूत प्रत्यय है । 

चिव से उत्पन ये प्रयम पाच घुद्ध तत्त्व ह। धिव वा तत्त्व विद माना जाता है 
तथा यह सबवा मूल तथा प्रारम्मिक बारण है।यह माया के समान नित्य है। भय 
चार तत्त्व इससे उत्प-प होत हैं तथा इस कारण इसे महामाया माना जाता है। ये 
तत्त्व विभिन ससारा के पोराणिक स्‍झ्धीक्षक' 'ईनवर है जिह विद्येश्वर मर्ेवर प्रांदि 
घहा गया है। दिदु से शवित सदाधिव ई"वबर तथा विद्यश्वर उत्पन होत हैं। 
य॑ तत्त्व शुद्ध तत्त्व माने जात हैं। व्यक्तिया को भनुभव वा तथा वम बरत का प्रवत्तर 
प्रदान करने के लिए पाच तत्त्वा की उत्पत्ति द्वोती है, जो काल, नियति, कला विद्या 
तया राग है। प्रव्यकत, गुण तथा तत्पश्चात्‌ बुद्धि एवं भहवार, मनस पराच कर्मीद्रिया 
व पांच भानाद्रिया तथा भूत तत्त्व जा माया व तेईस तत््वा का निर्माण करते है, माया 
से उत्पय होत है। 

इस प्रकार हम देखत है कि' प्रथम पाच तत्त्व-शिव, शब्ित, सदारिव ईर्वर तथा 
विद्या है। थ सब शुद्ध चित्‌ स्वरूप (चिदरूप) है तथा इस स्वरूप का होते के कारण 
इनमे काई मल पही हो सकता । इसके उपरात सात तत्व है जो 'ुद्ध व ब्रशुद्ध होना 
हैं, (चिदचिद रूप) तथा ये माया, व व, निवति, कला विद्या राग तथा पुरुष हें। 
यद्यपि पुद्ध चित्र स्वरूप है तथाप्रि अपन अ्रपुद्ध सयोजन के कारण यह प्णुद्ध प्रतीत हो 
सकता है। इन तत्त्वो ब उपरात चौयीस तत्त्व हैं जो इस प्रकार हैं। अयपकतगुण 
तत्त्व बुद्धि श्रहकार, मनेस पराच चानोद्िया पाघ बर्मे। ठया, पाच तनतमात्र तथा पचि 
महाभूत । ये समस्त छत्तीस तत्त्व हैं । 


यदि तत्त्वो वे' इस विभाजन की ओर हम ध्यान दे तब हम यह पात ह तवाकथित 
श्रदुद्ध तत्त्व ग्रधिकाशत साख्य दयने के तत्व हैं। परन्तु जवकि सारय मे प्रद्वति तीन 
शुणा वी साम्यावस्था क रप म अव्यक्ति के! समकक्ष समझो जाती है तब यहाँ शवदशन 
मे अव्यक्त ग्रमभिव्यवित है जो माया से उत्पन होता है तथा ग्रुणा का उत्पय 
करता है । 

सार सक्षप के रूप म॑ हम यह कह सकते है कि शवागमों पर आधारित तत्व- 
प्रकाश म प्रदचित विचारधारा भारतीय दशन के कुछ सिद्धातो के साथ, कुछ पौराणिक 
कथाओं का प्रनोखा समिश्रण है। एक टीकाकार श्रीकुमार ने इसम दकर वा ग्रद्ध त 
दहन पढने का भ्रयत्न क्या है जवकि अय टीकाक्ार अधोर शिवाचाय ने इस प्रणात्री मे 
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एक प्रवार वा द तवाद पढने वा प्रयत्न किमा है यद्यपि यह दर तवाद सगत नहीं है । 
धवर के धौव-सप्रदाय वे दगन वे' विवरण से हमे ज्ञात होता है वि महेश्वर नामक बुछ 
शैवा ने भ्पनी सिद्धात नामव' रचनाओो मे इस विचार वी स्थापना बरने वा प्रयत्न 
किया है विः ईश्वर ससार वा उपादान वारण नहीं वरन केवल निमित्त कारण है| 
धँगर वे विचारानुसार ईइवर ससार तथा समस्त जीवा का उपादान तथा निमित्त कारण 
दोनो हैं। अधघोर शिवाय या टीवा लिसने वा उद्देश्य वे यह बतलात हैं विः इसवी 
व्यास्या भद्दे त मनोवत्ति वाले व्यवियां ने बी थी, भ्रत यह प्रदर्शित बरने बा उनवा 
बतस्य था वि शवगमो के झनुसार ईश्वर बंवल निमित्त कारण ही हो सवता है जसावि' 
हम नयायिया म पाते हैं। थे इस भ्राघारभूत घारणा से प्रारभ करते है वि ईश्वर, 
चेतना तथा द्वाक्ति बे बल का पूण समिश्रण है, तया उनका बथन है वि माया ससार 
की उपादान कारण है. जिससे भ्रय विविध पदाथ उत्पन्न होते हैं जो साख्य तत्वा मे 
समान हू। परतु वे यह नहीं स्पप्ट बरत कि' किस प्रयार वी निमित्तता शुद्ध एव 
अगुद्ध तथा शुद्धाणुद्ध विविध तत्वों को उत्पन करने में माया को प्रभावित बरती है । 
उनका कयन है वि साया वी शक्ति भी ईश्वर से ही प्रवृत्त होती है तथा माया मे इस 
प्रकार प्रतीत होती है मानो उससे ग्रभिन्न हो । इस प्रवार यह सब एक मौलिव' भ्रम 
है जिसव द्वारा विदु तथा नाद बे रूप मे माया वी प्रत्निया अथवा ईश्वर की सृष्दि वे 
लिए कामना तथा सृष्टि मी भ्रत्रिया घटित हो जाती है। परतु वे अ्रम का स्वरुप 
तथा कारण अथवा अ्रम उत्पन्न होने व रूपा को और श्रधिव स्पष्ट नहीं करत । इसे 
महृष्वपूण विषय म॑ तत्व प्रकाश वा गूल ग्रथ भी कोई भ्वारा नही डालता। भ्पा 
। समेथत के लिए अ्रधोर टिवाचाय प्राय मग्रेद्ामम का उल्लख बरतहैं। परतु 
भगद्वागम तत्व प्रवाटा बे' समान साग्य के विवारा वो प्रत्निया वा श्रनुसरण नहीं वरता। 
यहाँ हम ई>वर के सवल्प द्वारा भ्रणुआ के निर्माण तथा सघटन के' विषय म सुनत्त हैं जो 
“या दृष्टिकोण के भ्रधिक समान है । 


जीव के स्वरूप के विपम मे व्याल्या करत हुए यह कहा गया है भात्माएँ इस प्रय 
मे अणु हैं कि उह कैवन सीमित चान प्राप्त है। यथाव मे जीव थिव अथवा ईश्वर 
स्वरूप है परतु इसके उपरात भी उनमे एक स्वाभाविक ग्रशुद्धि है जो सभवत उनमे 
माया के प्रवरा क॑ कारण है। इस विपय से कुछ भी निश्चित रूप से १ही कहा गया 
है कि अशुद्धि का स्वस्प बया है तथा जीव में यह क्सि प्रकार झई। श्रीकुमार 
चेदातिया ये' समान इस भशुद्धि की व्याय्या अ्रविद्या आदि से करत हैं। परतु अघोर 
शिवाचाय इस विपय में बुछ नही कहत हैं । यह कहा गया है कि जव कम के फ्लो 
द्वारा प्रशुद्धि परिपक्व हो जाएगी तब ईश्वर भुरु के रूप म उपयुक्त दीक्षा दगा जिससे 
अशुद्धि जल जाए तथा इस प्रकार स्वच्छ झथवा छझुद्ध किए हुए जीव शिव वा स्वरूप 
भाप्त कर सकें । एसी प्राप्ति से पूव शिव कुछ ऐसी आत्माओ को जिनकी अ्रशुद्धिया 
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स्वच्छ हो गई हैं, ससारा व प्रघीक्षक' के रूप म वे” लिए विद्येश्वर भ्रयवा मनरेश्यर वे 
रूप मे नियुक्त कर समता है। पुनज-म वे चक्रा व समय, जिन जीवा का अपन कमों 
के' परिप्कव होने के लिए इससे निवलना पडता है थे पुयष्टक' नामक (जिसम तमांत्र, 
बुद्धि, अरहवार तया भनस्‌ सम्मिलित हैं) सूक्ष्म शरीरा के माध्यम से वर्मोपभोग 
करत है| 


तथाकथित पारा भी ययाथ मे शिव की "क्ति वी ही एक उत्पत्ति है तथा इसी 
भारण पाश एक भावरण थझक्ति हो सकती है शौर मौस के समय उसे हटाया भी जा 
सकता है। शिव तत्व ही नो बिंदु भी कहलाता है बाँच प्रवापर के युद्ध तत्वा क॑ तथा 
पृथ्वी श्रादि स्थूल पटायों भ्रर्यात भशुद्ध तत्वा वे रूप म॑ स्वय उत्पन हो जाता है। ये 
पाँच प्रयार के धुद्ध तत्व शिव तत्व, शक्ति तत्व, सदाशिव तल्व ईश्वर तत्व तथा विद्या 
तत्व है। इन घुद्ध तत्वा के बलवरा वी उत्पत्ति भह्यामायां नामव' शुद्ध माया से होती 
है। इनके पश्चात काल, नियति, कला, विद्या तथा राग क घुद्धायुद्ध तत्व हैं जो भात्मा 
तथा ससार के मध्य एक प्रकार की कडी हैं, जिससे प्रात्मा ज्ञान प्राप्त बर सब' तथा 
कम कर सवे'। माया के पश्चात भव्यक्त श्र्धात्‌ गुण तत्व है. तथा भरुण तत्व से बुद्धि 
तत्व त्तया उसस प्रहकार भौर उससे मनस, बुद्धि, पाँच कमेंद्रियाँ तथा पाच पारनेद्ियाँ 
पाँच तगात्र एवं पाँच स्थूल भूत उत्पन होते हैं । 


जसाकि हमने ऊपर इंगित क्या है भधिकाशत सिद्धांती विचारव' इस विचार पर दढ 
हैं कि उपादात कारण निमित्त कारण से भिन्‍न हैं ॥ यह उपादात कारण माया प्रकृति 
भयथवा भ्रणु एवं उनके बाय के रूपा में श्रक्ट होता है तथा निमित्त कारण ईश्वर श्र्यात्‌ 
शिव है। परतु ये सभी सप्रदाय यह मानते हैं कि सवज्ञता तथा सवश्ञवतिमत्ता से पूण शिव 
समस्त शर्क्ति का उद्गम है। यदि ऐसा हो तो माया की समस्त शक्तियाँ तथा उससे 
उत्पन्न समस्त तत्व शिव के ही स्वरूप होने चाहिए तथा तव निर्मित्त कारण से भिन्न 
उपादान कारण की स्वीकृति एक अनावश्यक विरोध हो जाती हैं। जसाकि प्रणालिया 
मे हमार भ्रययन से स्पप्ट है विभिन्न प्रणालियों को इस विरोध से बचने के लिए, 
परतु स्पष्टव बिना किसी सफलता वें, विभिन अ्रवार से अपना तक परिवर्तित बरता 
पडा है। जब नयायिक कहता है कि उपादान कारण, सबंध तथा निमित्त कारण भिन्न 
हैं तथा निमित्त कारण के रूप म ईश्वर ससार या विधान करवा है, तथा कम के 
अनुरूप वह ससार का नतिक शासक है, तब कोई विरोध नहीं होता। ईइवर स्वयं 
किसी झ्य आत्मा के समान है केवल यही ग्रतर है कि वह सवचाता तथा सवब्याष्त है 
एवं वह नि शरीर व इद्रियरहित है। वह सवका साक्षात्‌ प्रत्यक्षीकरण करता है। 
पुन , यदि योग दृध्टिकोण को लें, तब यह दर्खेंगे कि ईश्वर भ्रकृति भ्रथवा उपादान कारण 
से भिन्न है तथा प्रढृति म प्रवेश करने वाली शक्ति ईश्वर वी नहीं है। उसकी एक 


दव-दशन के कुछ महत्वपुण ग्रथ॒] [ शश६ 


अनादि इच्छा (सकल्प) हैं जिसके द्वारा सृष्टि के उदभव तथा प्राकंतिक नियमा को 
समभने के लिए यह माना जाता है कि उसके नित्य सकलप द्वारा क्मों के अनुसार 
विभिन्न घाराझा मे प्रद्ृति के विकास के माग म आने वाली बाधाओं को हटाया जा 
सकता है। ईदवर अय किसी पुरुप के समान है, वेवल उसम केश नहीं है जिनसे 
साधारण पुरुष सयाजित है, तथा इसके बोई कम एवं कम के पूव शस्कार नही है। 
एंसा दृष्टिकाण इस प्रणाली को विराध से भी बचा लेता है, परतु सिद्धात सप्रदाया की 
ईदवरवाद तथा सर्वेश्वरवाद झथवा अद्ठ तवाद के मध्य अस्थिर स्थिति का समथन करने 
के लिए काइ सगत तक नही है। शाकर बेदात में ब्रह्नन भी यथाथ है, तथा एक मात्र 
वही उपादान तंथा निर्मित्त कारण है । जगदाभास केवल एक आभास है तथा इससे पृथक्‌ 
उसकी कोई सत्ता नही है। यह माया द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का भ्रम है जो न सत्‌ 
है और न ग्रसत, क्योकि यह भ्रम की परिभाषा के झतगत झा जाता है। धम तथा 
दशन के विराघ से वचन के लिए शैव सप्रदाय वे भितर रुपो को पृथक करना होगा । 


विव-तत्व, जिसस उपयुक्त पाच शुद्ध तत्व (सदाशिव झ्रादि) उत्पन्न [होते हैं, 
पिदु भ्र्थात सभी परिणामा से अतीत शुद्ध चाव तथा क्रिया शक्ति कहलाता है। यह 
भाना जाता हैं कि यह दुद्ध शिव या बिंदु अथवा महामाया सृष्टि के समय विभिन्न 
शक्तियां से परिपूण रहते हैं, तथा इन शक्तियों म॒ तथा इनके द्वारा माया शौर उसके 
विवार विश्व की उत्पत्ति के लिए क्रिया वत होत हैं, जो आत्माओ्रो के बधन वा झाधार 
हैं। विन्व को उत्पत वरने के लिए ग्रनेक शक्तिया को यह गति अनुग्रह कहलाती है। 
इन हाक्तिया द्वारा जीवो तथा निर्जीव पदार्थों वा उचित सम्बनब बरवाया जाता है, 
तथा भृष्टि का बाय चलता रहता है। प्रत सृष्टि प्रत्यक्ष रूप मे शिव के कारण नहीं, 
चरन उसवी हावित के कारण है। भागे भ्रधिक कठिताई तब अनुभव होती है. जब 
यह कहा जाता है कि यह शक्तिया ईश्वर से भिन नही है। ईश्वर के सक्‍ल्‍प तथा 
प्रयास केवल उसकी शक्ति वी अभिव्यक्त्तिया हैं (९ 


'इंदवर के चान तथा कम के' बीच दोलायमान विभिन व्यापार सदाशिव, ईश्वर 
ओर विद्या के भिन्‍न तत्वा के रूप म प्रदर्शित किए गए हैं । परतु ये व्यापार दिक तथा 
काल मे घटित भस्थायी घटनाएं नही है वरन केवल बोद्धिक वणन हैं। वास्तव मे 
शिव तत्व सदव एक समान रहता है। विभिन क्षण कंवल काल्पनिक हैं। झनेक 
>>] 

) इस प्रकार 'मातग परमंदवर' पृ० ७६, से उद्धत करते हुए श्रीवुमार कहत हैं 
तदुकत मातगे 
पत्यु परा सूक्ष्मा जाग्रतो द्योतन क्षमा, 
तया प्रभु प्रवुद्धात्मा स्वतन्न ससदालिव 


१६० 3 [भारतीय दशन वा इतिहास 


शवितियों से युवत बेवत शिव-तत्व ही है, जिसके बोद्धिबा' मूल्याकन वे' लिए उसके 
झनक भेद विए जा सवत हूं ।* 


साम्य प्रणाली म॒यह माना गया था कि प्रकृति स्वत अपन स्वय के नथग्रिक' 
स्वभाव मे कारण, समस्त जोवा को, उनके भ्रनुभवा वी सामग्री प्रदान करन के धिए 
विकास की क्रिया मे श्रग्नसर होता है तत्पश्चात उनका भुक्त कर देती है । मिद्धात- 
प्रणालियों मे यही विचार श्रनुग्रह हा द्वारा व्यवत विया गया है। यहाँ शक्ति का 
तात्पय है अनुभव की उत्पत्ति तथा मोक्ष के लिए अनुग्रह से सयोग वरना है। शिव को 
झटल तथा भ्रचल मानन के वारण इस प्रणाली मे सगरुण ईइवर को स्थान नहीं है। 
पिगुण सत्ता रे साथ भनुग्रह का विचार सगत रूप म प्रयुक्त नही हो सबता | 


ईइवर वी शक्तियाँ जिह हम उसका सकल्‍प श्रथवा प्रयास कहत हैं. कारण हैं 
तथा माया उपाटान है जिससे ससार का विधान होता है, परतु यह भाया इस रूप म॑ 
इतनी सूक्ष्म है वि इसका प्रत्यक्षीवरण नही हो सवता । यह सभी क॑ लिए एक सामाय 
कारण पदाथ है। यह माया हमम विश्रम उत्पत करती है तथा हमम उाते भ्रभेट 
बुद्धि भी पैदा करवाती है जो हमसे भिन हैं। माया का यह अभ्रमात्मक काय है । 
इस प्रकार भम का भ्रयथा-स्याति के समान प्रकार का मानना होगा श्र्थात्‌ वह भ्रम 
जिसम भनुष्य एक वस्तु को भय वस्तु समझता है जसाकि यांग मे है। समस्त कम 
माया मे सूक्ष्म रुप म॑ निहित माते जाते हैं तथा जीवा के लिए जम व प्रुजम के 
अंत्रो वो चलात हैं। इस प्रकार माया उत अगय समस्त वस्तुग्ना की द्रव्यात्मव सत्ता 
है, जिनका हम प्रत्यक्ष वर सकते है ॥ 

परिवतनशील माया तथा भ्रपरिवतनशील ईश्वर भ्रथवा शिव वे सबध के विपय 
में मुख्य आ्राति की याख्या हमने पहले ही की है। परतु इसके पश्चात यह प्रणाली 
आस्तिबवाद वी ओर सुगमता से मुड जाती है, तथा समस्त जीवो को झनुभव वी 
सामग्री प्रदान करने के लिए ईश्वर की शक्तियों द्वारा ईश्वर के सकल्‍प से माया किस 
प्रकार परिवर्तित हो जाती है यह स्पष्ट करती है। काल भी माया का एक काय है। 
काल में तथा वाल द्वारा तियति श्रालि के भ्रय तत्व उत्पन होते है। नियति का प्रथ 
सबवो नियत्रित करना है। यह उसीं भ्रथ मे प्रयुकत है जिस भ्रथ म॑ हम प्राकृतिक 
नियम श“द का प्रयोग करते हैं जसे बीज म तेल का प्रस्तित्व, भूसी में दाने वा तथा 
इस प्रकार वी प्राय समस्त नश्षगिक प्राकृतिक घटनाए। नियति शाल की उत्पत्ति 
“नियम से है जो दिकः तथा काल मे काय करता है। तथाकथित कलातत्व नियति 


* तत्व वस्तुत एक विवसज्ञा चित्र शवित शत-खचितम, 
दाक्षित “यापृति भेदात्तस्थेत्त कल्पिता भेदा । >तेत्व प्रकाश २ १३ 


शौव-दगन वे' बुछ महत्त्वपूष ग्रथ] [ १६१ 


छाती हैं, जिमसे दे बहुत भशा मे स्वय चान प्राप्त बरने तथा फ्रिया बरने वे लिए 
स्वतत्र हो जाते हैं। इस प्रवार वला बह है, जो वतू त्व भ्रभिव्यक्त वरती है (बतृत्व 
व्यजिका) । वाल के द्वारा ही प्रनुभव ध्यक्तिया से सपोजित विए जा सवत्ते हैँ पे 
बला वे माथ से नान उत्पप्त होता है तथा शान द्वारा सासारिक पदार्थों जो समस्त 
झनुमब सम्मव होत हैं। 
साख्य प्रणानी में यह माना जाता है कि बुद्धि पदार्थों बे सम्पक मं झाती है, तथा 
तब उनके भावार ग्रहण करती है। वहाँ स्थित प्रध्यक्ष पुरुष द्वारा ऐसे बुद्धिगत झावार 
प्रदानित विए जात हैं। तत्व प्रवाण में प्रतिपादित सिद्धांत प्रणाली इस विचार से 
भसहमत है । यह मानती है वि भक्रिय होने वे' कारण पुरुष प्रवार उत्पन्न मही वर 
सकक्‍ता। जिसे युद्धि जानती है, वह विद्या या नान वे तत्व द्वारा ग्रहण होता है, वयाविः 
विद्या पुरुष से भि-न है, तथा वास्तव म वह माया से उत्पन है। बह पदार्थों बुद्धि 
तथा प्रात्मा वे” मध्य एवं मध्यस्थ बड़ी थन सकती है। माया से उत्पान होने के 
वारण, बुद्धि स्वय प्रबाशित नहीं हो सवती, परतु चान वी उत्पत्ति के! लिए विद्या 
एड पृषद पदाण दे' रुप मे उत्पन्न होती हैं। यह एवं भादचयपूण सिदात है जो 
साझुय से भिन है, परतु ज्ञान मोमासीय विचार या व्यास्या वे रूप म दाटनिव दृष्दि से 
निरयक ही है। साधारणत रांग का पथ मोद है, जो समस्त व्यक्तिगत प्रयासा बा 
सामाय कारण है। यह बुद्धि का गुण नही है, चरन एक सवा भिन्‍न तत्व है। जब 
विसी दी प्र्वत्ति बिसी भी इपद्रय विषय दी और नही हो तब भी 'राग' हो सकता है, 
जो एक व्यवित को मोक्ष की झ्ोर प्रग्रसर करेगा ।* पु से सयोजित यह बाल 
नियति कला, विद्या तथा राग की समष्टि उसे पुरुष बनाती है जिसके लिए भौतिक 
संसार झव्यकत, गुण भादि के रूप मे विकसित होता हैं। यहाँ भी साथ्य प्रणाली से 
इसवी भिन्नता वी शोर ध्यान देना चाहिए । साझरुष में अव्यक्त का निर्माण गरुणो की 
साम्यावस्था से होता है, परतु यहाँ गुण भ्रव्यवत से उत्पन होते हैं जो एक पृथक्‌ 
तत्व है । 
झब प्रणाली निम्नलिखित तीन प्रमाण स्वीकार करती है प्रत्यक्ष प्रतुमात तथा 

शब्द प्रभाण। प्रत्यल मे वह सविकल्प तथा निविबल्प दोना को स्प्रीवार करती है, 
'जिनवी व्यास्था इस रचना के प्रथम दो भागा मे की गई है। आतुमान के विषय से 








१ इस प्रकार “मातग श्र उद्घत करते हुए श्री कुमार बहते हैं (प० १२१) घरयाष्ति- 
तप्त मृतृपात्र जतुनालिस्ने क्षमम त्थाणु क्लया विद्ध भोग शकक्‍नोति वासितु भोग- 

पाजी कला चेया तदाघारइच पुदूगल । 

इस प्रकार-शी झुमार कहते हैं (प० १२४) झस्य विषयावभासेन विना पुरुष प्रवृत्ति 


हैतुत्वाद बुद्धि घम वलक्षण्य सिद्धि मुनुक्षोविषय-तृण्णस्थ तत्साघन विपयावभासेन 
बिना प्रवत्तिदृ ष्टा | 


गे 


श्ध्र [. भारतीय दयन वा इतिहास 


बाय से कारण या प्रजुमान तथा ब्रारण से काय मा प्नुमात तथा तृतीय प्रकार गा 
सामायता दुष्ट भनुमान स्वीयार करत हैं। 


बृद्धि से उत्पन्न प्रटशार का तब स्वयं को जीवन तथा धामगताा मी भायताप्रा 
मे प्रभिव्यात बरता है शितु भाषारभूव तत्य 'मरात्मा' इस भावसाप्ा थे प्रप्रमावित 
रहती है। ग्रह प्रणात्री सात्विकः राजस तथा तामस भहवार ये सास्य मे समान विधा 
विभाजन मे विश्वाम बरती है। पूणतया सास्य ये रागात ही भाय तत्व हैं जितकी 
विस्तृत व्यास्या वी पुयरावत्ति भनावन्‍्यवः है । 

टिव तत्व तथा साया था साम्याय परिग्रह रवित शहलाता है। इस सम्बंध की 
प्रद्निया ”स प्यथ से समभी जाती है हि लिव बी उपस्थिति मात्र से माया में बिविध 
रूपातर हा) हैं तथा यही इसे ससार ये रुप से इसने वियास गयी प्रार प्रयवा समय 
आन पर वियाद थी शोर तथा पुन यृष्टि री भ्रार प्रवृत्त बरती है। इसकी तुतना 
सूय तथा पमल + की एा सरता है। केवन ग्रूय बी उपस्थिति में कमल स्वय खिल 
जाता हैं पति भूम सवधा भ्रपरियतित रहता है । दी प्रवार चुस्बक थी उपस्थिति 
मे लौह चूण मे गति होती है। दस तथ्य थी विविध पामिया धाणं द्वारा विविध 
थ्यास्याए थी गई है जे ईश्वर या सउल्थ ईश्वर या भपुग्रह तथा ईइयर द्वारा समस्त 
जीवित प्राणिया वा बघत । पुन इसी ध्रय मे समस्त सार वो हीयर की धाकिति तथा 
सनल्प वी श्रभिव्यवित्र माना जा सत्ता है तथा ईश्वरवाद की स्थिति वा समथन 
किया था सकता है। दूसरी ह्लोर क्याकि एकमात्र चिव ही एवं परम तत्व है उसके 
अतिरिया बुछ भा होता सम्मव नही इस प्रणाली यी' व्याख्या हवर था ब्यास्यावा 
समान शुद्ध प्र तवाद दे रूप मे बी गा है पहीं विविध सासारिका पटाथ प्रतेवता के 
आभासतमात्र बे रूप मे प्रतवृट होते है जबकि यथाथ में बंवल शिव का ही अर्तित्व है । 
इसी भ्राघार पर सूत्र-सहिंता के यज्ञ वभव श्रष्याय में थ्िवाद्वत प्रणाली वी व्यास्या 
यो गई है । 

ईइवर की टावित एक है यद्यपि विभिन्न सदर्भो मे यह झ्ननतः तथा प्रनेब' प्रतीत 
हो रावती है। यही धुद्ध द्क्ति, पुद्ध सक्‍लप तथा बल के समरूप है। माया के 
प्रिवतना ही व्यास्या गृष्टि बे' द्वारा जीवो के लाभ के लिए ईश्वर के भनुग्रह के 
विस्तार ये रूप में बी गई है ! तान के रूप मे ईश्वर विव वहलाता है तथा कम के 
रूप मे हावित वहलाता है। जब दोतों वा संतुबन हो जाता है तब हम संदाशिव 
प्राप्त होता है। जब कम वी प्रवलता हाती है तब यह महश्वर कहलाता है| 


इस प्रणाली म॑ कम सिं्धात सामायत वसा ही है जसाति' बहुत सीझभय 
प्रणालियों म है। यह सामायत बहुत अ्रशों मे साध््य सिद्धात से सहमत हैं; परतु 
सदाशिव आदि पाच तत्व झय कही नही पाए जाते हैं तथा य केवल पौराणिव' दृष्टि 
से द्वी महत्वपूण है । 
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शिव ज्ञान सिडियर! केवल सदाचरण, शिष्ट समाषण, सदभाव मैती, निर्दोप 
सपम दया सम्मान, श्रद्धा, संत्यता, ब्रह्मतयथ आत्म सथम विवेद' आदि नियमा वा ही 


प्रतिपाटन नहीं करता वरत्‌ ईश्यर के प्रति प्रेम तथा उसकी भक्ति वी आवश्यकता पर 
भी बल दता है। 


वीरशवमत के मूलायार श्रीकरमाप्य में श्रीपति पडित के बला सिद्धात । 


श्रीपति पडित चौटहवी शताब्दी के उत्तराद्ध म॑ विद्यमान थ तथा ब्रह्मसूत्र पर 
अन्तिम टीकाकारा मे एक थे । श्रीप्ति पडित का कथन है कि उह बह्मसूत्र पर टीका 
लिसने की प्रेरणा अगस्तयवत्ति नामक निबरघ से मिली जो ग्रव प्राप्त नही है। उनदी 
रैवण 4. प्रति भक्ति है जिनको उहाने पथ का महान सत माना है तथा मल के प्रति 
भी भक्ति है, जो पटस्थल सिद्धांत के प्रतिपादक माने जात है। व॑ राग मी भी र्भाक्त 
करत हैं जो द्वापर युग मे विद्यमान थे तथा जिहान परपरा से आए हावमत की स्थापना 
बे' लिए मामासा तथा उपनिपदा के मुख्य तत्वा का सकेलत क्या। 


श्रीकर भाष्य को भिनर श्रुतिया तथा स्मृतिया के विचारा के निश्चित वर्गीकरण- 
बता के रुप मे माना जाना चाहिए तथा इसका मुख्य श्रेय राम को दता चाहिए। 
परतु यद्यपि यह रचना वेदात बे द्व त श्रथवा अद्वत विचारा की “याझूया स स्वय को 
पृथक रखती है तथापि यह एक एसे सिद्धात को मानती है जिप्तको विशिष्टाईत कहा 
जा सकता है तथा यहा प्रतिपात्त सिद्धांत के मता मे बीरशव कहतवान बाते शावों का 
भी समयन मिलता हे। यह स्मरण रुसना है कि श्रोपति रामानुज के पयाप्त समय 
बाद हुए तथा उनके लिए यह सम्मव था कि उन्हाने कुछ विचार रामानुज के विचारा 
से लिए हा । 

“प्रथातों ब्रह्म जितासा सूत्र को अपनी यास्‍्या म झकर ब्रह्मन व प्रति जिचासा 
की आवश्यकता की श्रोर अग्नसर बरने वाली स्थिति को महत्व दत हैं तया रामानुज 
भी इसी प्रत्न का विवेचन करते हैं एव उनक' विचार से, पूव मीमासा तया बेशात दोना 
एक ही भ्रध्ययन के प्रियय र परवु श्रीपति यहा इस प्रश्न वो छाड़ दत हैं तया बतलात 
हैं कि “म मूत्र का उद्देश्य ब्द्यान क स्वरूप तथा उसरे सत झथवा बस होने वे विपय 
मे जिभाप्ता उपस्थित करन का है। उनके अनुसार इस सूत्र का उद्देश्य ब्रह्मन वे जीवा 
पर प्रभाव क अवपण म भी है । 

श्रीपति न पूव मौमासा तथा वेटात दोना झनुशासना वा एक ही वितान ने रूप मे 
स्वीकार किया परतु चार्वाके वे इस प्लिद्धात वा कि जीवन भौतिक सयागा द्वायय ही 
जलप्न है, उहाने अत्यधिवः विरोध विया । वह यह स्पष्ट करत हैं वि चावाक के 
बह्मन वो सत्ता का नवारन वी वात इस सायता पर झाधारित है वि गृत्यु के परचात्‌ 
बया होता हैं यह बतान के जिए, दूसर ससार से कोई नही आया है। श्रीपति यह भी 
इंगित बरत हैं कि घटिक शायाओं म कुछ एस सम्प्रदाय भी हू जो ईवर वे भ्रयवा 
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जीवो पर उसवी शक्ति वे भरितित्द को भस्वीगार बरते हैं, तथा जिनवे विचारानुसतार 
आखदिक भाषा में मवृव वहलाने वालो बम सी शक्ति द्वारा ही मनुष्या ने सुखा व 
डु सो की व्यास्या बी जा सकती है। भत यदि शरीर तथा भात्मा को एक हो माना 
जाय झषवा व्यतित के कर्मों शे' उचित रूए से एलित होन के! लिए ईश्वर की धाव"यरता 
न मात्री जाय तो वेदात के भ्रध्ययन वे” इन दो प्रयोजनो वी भ्रावश्यवता मही रह 
जाती । 

मत इस जितासा थी उत्पत्ति बरने वाला सदय कही प्यत्र स्थित होना चाहिए 
अधि भगवान्‌ थिव के अषवा जीवों मे स्वरूप ने प्रति होना चाहिए। हैव्ल भगवान्‌ 
चिव बे' भस्तित्व को यथाथ मानने थी घोषणा भनेवः वरिक प्रथो मे वी गईं है। हमारी 
भ्रात्मचेतना मे भ्रभिव्यक्त होने वाली भात्मा भी भि्र सत्ता के रूप मं भात है। 
ऐसा होने पर सप्य बिस प्रकार उदित हां सकता है? इसके भ्रतिरिक्त ब्रह्मन का 
स्वरुप हम गेवल तक द्वारा ज्ञात नही बर सकते, क्योवि' भनित्य प्रात्मा ने स्वरूप वा 
ज्ञान प्राप्त कर लेने से नित्य ब्रह्मन वे! स्वरूप वा बोध समव नहीं है। इसके भतिरिक्त 
उपनिपट घोषित बरत हैं कि ग्रह्मन, चेतन तथा भ्चेतय दो प्रकार वा है। भत ब्रह्म 
भान होने वे उपरात भी अचेतन ब्रह्मनू का ज्ञान शेप रह जाता है इसलिए मोक्ष नहीं 
प्राप्त हो सकेगा । 

दूसरा प्रइन उठ सकता है वि तक का उद्देश्य इसका निश्चित भान प्राप्त करना 
है विः कया ब्रह्मत व झात्मा एक है। उसके समथन के लिए भनेक' ग्रथ हैं, परतु फिर 
भी हमारी स्वय वी भ्रात्म चेतवा हम व्यक्तियों बे! रूप में भ्रमिव्यक्त बरती है इससे 
विरोध उत्पन्न होता है। इसका सामाम उत्तर यह है कि हमारी श्रह चेतना की 
थृथर सत्ता हमे सदेश इस बात की ओर अवत्त करेगी कि हम पब्रात्मा भौर ब्रह्मत के 
त्ादात्म्य का कथन करने वाले उपनिवदीय द्वास्त्रों को गलत समझें । परतु दूसरी शोर 
यह भी उत्तर हो सकता है कि भविद्या द्वारा ब्रह्मत्‌ हमारे यक्तित्व के भ्राभास को 
सृष्टि वरता है और हमे यह भाभास होता है विः मैं एक पुरुष हें” वयोकि ऐसे सव- 
ज्यापी भ्रम के बिना मोक्ष वा प्रश्त ही नहीं उठ सक्‍ता। इसके शलावा शुद्ध ब्रह्म 
तथा समस्त जागतिक पदाथ परस्पर उतने ही भिन्न हैं, जितना प्रकाश से अधकार, फिर 
भी ऐसा भ्रम स्वीकार करना ही पडता है। क्योकि अन्यथा समस्त सांसारिक व्यवहार 
ही समाप्त हो जाएगा (इम्त ब्रह्मन के निश्चित स्वरूप, जीव तथा ससार के सच्चे स्वरूप 
के भ्रवेषण के' लिए कदाचित्‌ ही कोई स्थान रह जाता है। बयांकि उस परात्पर ब्रह्मत 
की पग्रतत सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है, जिसका शो से वणन नहीं किया जा 
सकक्‍ता। प्रत ब्रह्मन समस्त तर्कों से परे है। 


ऐसी स्थिति मे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अनुमान प्रमाण द्वारा तथा उपनिषद एबं 
श्रुति के प्रमाण द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के विपय मे क्षीपति प्रथम 
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प्रश्न प्रतिपादित करते हैं। हमे अनुभव द्वारा चात है कि प्रतिमा योग्यता तथा घन 
आदि युक्त होते हुए भी कुछ मनुष्य श्रपने लक्ष्य प्राप्त नही कर पाते, जबकि सब कुछ न 
होत हुए भी भ्रय मनुष्य सफल हो जाते हैं। श्रीपति के भ्रनुसार यह निश्चित रूप से 
एक सवन प्रमु के अस्तित्व तथा मानव जाति से उसके सबधो को श्रमाणित करता है। 
साधारण झनुभव म जद हम क्सी मदिर को देखत हैं तब हम यह बल्पना कर सकते 
हैं कि इसका कोई निर्माता होगा $ इसी प्रक्वर ससार के दृष्टात में भी हम यह 
कल्पना कर सकते हैं वि इसका कोई निर्माता अवश्य ही हांगा । चार्वाक का यह तक 
स्वीकार नही किया जा सकता कि पदों के सयोग से वस्तुण इसी म से उत्पन्न हो 
जाती हूँ क्योकि हमने कभी पदार्थों के सयोग से ऐसे जीव का उत्पक्ष होना नहीं देखा 
जैसा हम पक्षिया प्रथवा पशुझ मे पाते हैं। जहा तब भोबर शभ्ादि वे दष्टात का 
प्रश्न है उनमे किसी प्रवार कुछ जोव पड गए हागे जिससे कि उनसे मविखयो तथा 
कोटाणुघो का जम हो सके । यह भी स्वीकार करना पढता है कि च्यक्ति के कर्मा- 
नुधार ईदवर दड श्रथवा पुरस्कार प्रदान करता है तथा कम स्वत फलित नही होते, 
चरन ईश्वर वी इच्छानुसार फ्लित होते हैं 


बुछ उपनिषदो मे ऐसा कहां गया है कि प्रारम्भ मे कुछ भी नहीं था, परतु इस 
कुछ नही को प्रस्तित्व वी एक सूक्ष्म भवस्था माता जाना चाहिए, क्योकि भ्रयथा समस्त 
चस्तुएँ बुछ नहीं मे से उत्पन नहीं होती ।॥ उपनिपदा मे उल्लिखित इस प्सत का पथ 
भाकाश माल के समान केवल अभाव मात्र अथवा असमव कल्पना मात्र नहीं है। 
वादरामण ने अपने कब्रह्मसूत्र म भी शुद्ध निषेघ के इस विचार का सडन क्या है 
(२१७)। वास्तव मे वेद तथा भ्रागम झनत टाक्तियां के साथ भगवान लिव को 
भूदम भ्रयवा स्थूल ससार का कारण घोषित करते हैं । किन्तु मनुष्य ब्रह्मन से प्रत्यत 
भिन्न हैं वयाकि मनुष्य सदव अपने पापा तथा दु खा से पीडित रहते हैं ॥ जब उपनिषद्‌ 
यह बहते हैं कि ब्रह्मग जीव से एक है तव स्वाभाविक ही यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
कि इन दाता मे परस्पर सदथा भित्र होते हुए भी किस प्रकार तादात्म्य मानाजा 
सकता है ? 

श्रीपति का विचार है कि जीव का ब्रह्मन से तादात्म्य बताने वाले भ्रौपनिषद 
चज़या का तात्पय इस सादृश्य के आधार पर समझा जा सकता है जिस प्रवापर 
सरिताझा का सागर मे प्रवेश हांकर उसस एक हो जाने वी बात समभी जा सकती है। 
हमे एक 'भ्रम! वी बल्पना को भावश्यकता नहीं है, जसाकि शकर मानत हैं। भ्रम वे 
दिना मोक्ष की समस्या उत्ति नहीं हो सकती। वयाकि जब हम यहे बहुते हैं विः 
“हमे चात नही तद हम भचान का प्रत्यक्ष लक्षण भनुमद होता है ६ 


जाकर के इस विचार का श्रीपति दृढ़तापूवक विरोध करते हैं कि चित्‌ स्वरूप 
बाला एव' भेद रहित ग्रहमन है जो विभिन्न प्रवार के स्वरुपा मभ्रक्ट होता है। बद्यन्‌ 


१६६ ] [भारतीय दशन वा इतिहास 


जीवो से सवया भिन्न स्वरूप है। यदि ब्रह्मत म भ्रविद्या वा गुण मान लिया जाए तो 
यह ब्रद्मन नही रह जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसी कसी भविद्या से उस ब्रह्मनु को 
विभूषित नही विया जा सकता जिसका प्राय श्रुति प्रथा म, पुद्ध तथा विचार रहित 
अथवा मन से रहित वे रुप में बणन क्या गया है। यदि अ्रविद्या को प्रहान मं भावना 
जाए तो हम मोक्ष के लिए इस प्रविद्या को हटाते के लिए डिसी दूसरी सता को 
मानना होगा । ब्रह्मन स्वथ इसका खोज वर घारित नहां सतता बयावि' एक क्षण मे 
विद्या से घिरा तथा दूसरे क्षण म उससे मुक्त होने बे. बारण यह एवं समान रूप में 
भपना निरवैक्ष ताटात्म्य मही रख सकेगा । ससार वा स्वप्त वे! समा भ्रमात्मक 
प्रत्यक्षा से निमित हान का विचार भी दोयप्रद है क्याकि समार म एक निन्चित क्रम तथा 
व्यवस्था है जिसया उल्लघन नही क्या जा सक्‍ता। वादरायण स्वथ भी बाह्य ससार 
के प्रस्तित्व क॑ ते होने वे! विचार का पड़न बरते है (२२२७ २५) । इसके प्रतिरिक्त, 
भेदरहित ब्रह्मत क अस्तित्व वो बेवल "हद प्रमाण व अनुमान बे' प्रमाण पर हा सिद्ध क्या 
जा सकता है, परतु क्याकि ये दाना भी हमारे भेट्युकत विचारात्मकः ससार के झतगत 
सम्मिलित है भ्रत ये हम उनस पर भ्रग्रसर नही वर सक्‍त भौर न भेदरहित ब्रह्मन के 
भस्तित्व वो सिद्ध वर सकक्‍त हैं। इसक झतिरिकत, मटि वदा ये सत्य को स्वीकार 
क्या जाय, तय द्व त की स्थापना हा जाएगी तथा यदि उस स्वीकार नहीं क्या णाय, 
तब ब्रह्म वी एकमात्र सत्ता को सिद्ध करने वे! लिए कुछ नही रहेगा। इसके प्रलावा 

ऐसा कुछ प्रमाण नही है जिससे ससार वे! भ्रम का सिद्ध किया जा सक्ते। श्रविद्या 
स्वय यथपष्ट प्रमाण नहीं मान्नी जा सकती बयाकि ब्रह्मन स्वय प्रकाद माना जाता है। 

इसक॑ भ्रतिरिवत एस ब्रह्मयव्‌ की स्वीकृति का अथ एक एसे सगुण ईश्वर वी भस्वीक्ृति 
होगा जिसका समथन गीता सहित प्नेक धम ग्रथा ने किया है । 


उपनिपदा % वे बचत जा ससार को नाम तथा रूप से निर्भित मावत है, श्राव 
इयव' रूप स इस विचार की सिद्धि नहा करत कि बवल ब्रह्मनू ही सत्य हैँ तथा ससार 
मिथ्या है। क्यांकि यही उद्ृश्य टिव को ससार का उपादान वारण मान कर प्राप्त 
क्या जा सकता है जिसका यह भ्रथ नही कि ससार मिथ्या हं। सम्पूण झाय यह 
है कि जिस रुप मे भी ससार प्रकट हो, यह यथाय म॑ थिव के अतिरिक्त कुछ 
नही है ।* 

जब वादरायण वेहते है कि ससार को ब्रह्मन स भिन्न नही क्या जा सकता तव 
उसका स्वाभाविक श्रथ यह है कि ब्रह्मन से उत्पन अनेक रूप ससार उससे अभिन है । 





१ वाचारमण विकारों नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यमिति श्रुतों भ्रपवाद दद्नादध्यासों 
ब्राह्म इति चत म। वाचारमप-थरुवीना पिवोपादानत्वातृ प्रपचस्प तततादात्म्य बौष- 
कत्व विधीयते न च सिथ्यात्वम । >श्रीवार भाष्य, एृ० ६। 


आव-दन के बुछ महत्त्वपूण ग्रथ] [ १६७ 


ससार को ब्रह्मन्‌ का गारीर नहीं माना जा सकता तथा झास्त यह घोषणा करते ह कि 
आरम्भ मे केवल शुद्ध भाव का ही अस्तित्व था। यदि ब्रह्मनू से अभय किसी को भी 
स्वीफार किया जाय तव शुद्ध थ्व तवाद समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोनो परस्पर 
सवया विरोपी है, अत एक को दूसरे वा भाग स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा 
दोना का किसो प्रवार भी तादात्म्य नहा क्या जा सकता ॥ अत सामाय माय यही 
होगा कि शास्त्रा को व्यास्या ब्रह्मन के साथ दत तथा अद्व त दोनों मानत हुए बी जाए। 
इस प्रकार ब्रह्मन ससार से भिन तथा अभिन दोगो है। 


श्रीपति वा विचार है कि श्रति पाठो के आवार पर एक प्राह्मण को, वैटिक कम 
काण्डा म दीवित होने के कारण जितना सम्भव हो शैव प्रकार वी रीक्षा लेना तथा 
शव चिह् भ्र्थात लिंग धारण करना झावश्यक है। दसके उपरात ही वह व्यक्ति उस 
च्रह्मन के स्वरूप के श्राययन वा अभ्रधिकारी हो सत्रता है जिसक॑ लिए ब्रह्म सूत्र लिखा 
गया है।* ब्रह्मन वे स्वरूप बी जिचासा आवश्यक रूप मे हम प्रह्मन के स्वरूप के 
विषय में समस्त प्रवार के तर्कों स परिचित कराती है । 


यद्यपि श्रीपति विंग धारण करने तथा शव प्रकार वी दीक्षा लेने वी झ्रावश्यक्ता 
को प्रमुसता दते हैं, तथापि कवल उससे ही मोक्ष प्राप्त नहीं हो सबक्‍ता। मोक्ष तभी 
प्राप्त ही सकता है जय हम ब्रह्मन के स्वरूप का यथाथ चान हा। ब्रह्मान के स्वरूप वे 
जिए सकः उपस्थित करते हुए श्रीपति भ्रागे बहत है कि जहा भी शास्त्रों न ब्रह्मन बी 
च्यास्या भेदरहिंत एवं निगु ण वे रूप मं वो है वहा सटव उनका तात्पय सृष्टि वे पूव 
काल से रहा है। भेदरहित टिव ही भ्रपनी शक्ति व विस्तार द्वारा ससार की भृष्दि 
करता है तथा उसबे वतमान रूप मे उस प्रकट करता है वसे उसके सतत प्राघार के 
रूप में सबदा शिव विद्यमान रहता है। इस प्रकार सप्तार भ्रम नहा वरन सत्य है, 
तथा स्वयं शिव स्वरूप है । जस्ाकि' हम देंगे यहो एवं मुर्ष विचार है जशिप्तवा 
प्रधिवत विस्तार क्या गया है। इस प्रकार ब्रह्मत्र टो रुपा मे प्रतीत होता है-गुद्ध 
चेतन रूप में एव प्रवतन भौतिक ससार क रूप म तथा इस विचार का शास्त्रा वे 





* आरीवर भाप्य पृ० ८। धाभिक्त चास्‍्त ग्रया के प्रमाण पर श्रीपति शिव के चिह् 
लिंग बे, उस विशेष विधि से घारण करन की अ्निवाय झावःयकक्‍ता विस्तार से 
प्रतिपादित बरते हैं दया यह बतवात हैं कि यह लिय धारण उस लिग से भिन्न है 
जिसका निषेध देदादि म है । 

श्रीपति इंगित करते हैं वि लिंग व लिए वबल वही व्यवित योग्य है जा 
साधाना-प्रम्पद नामत्र' उन चार उप साधनों से युक्‍त है, जिनम "म, टम, तितिला 
उपरति, मुमुक्षत्व भादि सम्मिलित हैं । 


श्ध्ष १ [ भारतीय दशन वा इतिहास 


यचनों से समथन किया गया है। इस प्रकार ब्रह्मनू निराकार तथा साकार है। 
यह शुद्ध ब्रह्मन्‌ ही हैं जो दु स सुख, कारण-बाय तथा धनक' परिवतनशील सत्ताआ के 
रूप में होता है। ऐसी व्याम्या हमारे भनुमवा व भनुरूप होगी तथा इसका झास्त्रा स 
भी पूणत सामजस्य होगा । 

विरोधिया का यह तक भी कि ईश्वर भ्रमात्मक है, भ्रमाय है क्याकि वोई भी 
ब्यकित एक भमात्मक पटथ के प्रति भवित प्रदर्शित परने के लिए उस पर विश्वास 
नही कर सकता । ऐसे ईश्वर का वही स्तर होगा जो किसी भय भमात्मकः पदाय का 
बा होगा । इसके श्रतिरिकत भक्त द्वारा धुजित, सम्मानित होकर ईश्वर उसका 
उपकार क्से कर सकता है यदि वह अमात्मव' है 


इसके उपरात श्रीपति शुद्ध भदरहित ब्रह्मत के विचार के खड़न का प्रयास करते 
हैं तथा प्रस्तुत रचना बे' तृतीय भाग में रामानुज के उन तकों का, जिनका वणन हमने 
क्या है सक्षिप्त विवरण देते है, इस प्रकार हमारा द्वितीय सूत्र से परिचय कराया 
जाता है जिम्तमे ब्रह्मन वा उस तत्व के रूप भ वणन है जिसमे से ससार की उत्पत्ति 
हुई है । 

ब्रह्मयूत्न १ १-२ पर टीका करते हुए श्रीपति कहते हैं कि सतू एवं भावेद के 
तादात्म्य के रूप मे शुद्ध चित ससार की सृष्टि तथा सहार का कारण है तथा साथ ही 
उसका भूल श्राघार है। निराकार ब्रह्मन बिना दिसी बाह्य साधन को सहायता के 
समस्त वेस्तुपो की सृष्टि कर सकता है, जिस प्रकार निराकार वायु जंगल को हिला 
सकती है भ्रथवा भ्रात्मा स्वप्नों की सृष्टि कर सकक्‍तो है। जिन समस्त झाकारा म॑ 
हम ईइपर को पाते हैं, उहू ईश्वर भक्त के लाभ के लिए घारण करता है ।' वह 
भेदाभेद सिद्धात के समान प्रजार ये कुछ क्षास्त्रो के वच्ननो का भी उल्लेख करते हैं जो 
ईइबर तथा ससार कां सबध सागर तथा लहूरो के समान मानते हैं। ईश्वर का केवत 
एक भाग भौतिक ससार के' रूप में रूपातरित माना जा सकता है। इस प्रकार शिव, 
निमित्त तथा उपादान कारण, दोनां है। इन दाना विचारा में भ्रततर समभना 
झावश्यव' है एक तो यह कि निम्मित्त कारण तथा उपादान कारण मे कोई भ्र/तर नहीं 
है चौर दूसरा यह कि दोनो कारणों वे रूप में वही है ।* भिथ्या श्रध्यास का कोई 
प्रइन नह्टीं उठता है । 





* भवतानुग्रहाथ घत क्ाठियवद्‌ दिय मगल विग्रह घरस्य महेश्वरस्य मूतमित प्रपच 
मत्पने झ्प्यदाप । 
-श्रीकर भाध्य, पूृ० ३०। 
* तस्मादभिन निमित्तोपादान-कारणत्व न तु एक कारणत्वमू । 
>श्रीकर भाष्य, एृ० ३०। 


शैव-ह्नन के कुछ मह॑त्त्वपूण ग्रथ॒] [ १६६ 


उपनिषदो में जीव ईश्वर के समान ही नित्य कहे गए हैं। शास्त्र प्राय ससार का 
वणन ईइवर वे” एक भाग के रूप मे करते हैं। सृष्टि से पृुव॒ जब ईश्वर वी वाक्तिया 
सकुचित रूप म होती हैं केवल तब ही ईइवर नियुण कहला सकता है| ऐसे अनेक उप- 
निपदीय गद्याश है जी ईश्वर को अवस्था को सृष्टि के काय मे सलग्नता के' रूप म वेणित 
बरते है, तथा इसने फ्लम्वरूप उसवो श्क्तियाँ अभिव्यक्त होती प्रतीत होती है । मह 
सत्य है कि प्रनक ध्ास्त्रों मे माया ससार के उपादान कारण के रूप में तथा ईदवर 
निमित्त वारण के रूप में वणित है। इसका यवेध्ठ स्पष्टीकरण हो जाता है यदि हम 
साया व7। ईइवर वा एवं भाग मान लें $ जिस प्रवार एवं मबड़ी स्वय में से पूण 
जाला बुन सती है उसी प्रकार ईश्वर स्वय मे से सम्पूण ससार की सृष्टि करता है। इस 
बारण यह स्वीकार करना पडेगा कि मौतिक ससार तथा शुद्ध चताय का एक ही कारण 
है। इस विपय म, 7 कर के इस सिद्धात का कि ससार भ्रम श्रथवा अध्यास है, खडन 
बरन का श्रीपति कठोर प्रयत्त करत हैं। यदि हम अम के सिद्धात के विरोध में 
माधव तथा उसके प्रनुयायियों के उन तर्कों का स्मरण करें तिनवी व्याख्या प्रस्तुत 
रचना के चतुथ भ्रध्याय मे वी गई है, तो श्रीपति वी झालोचनाएँ कसी ने विसी रूप 
से, उनम प्रत्तभु त हो जाएगी । इस प्रकार हम यह देखते हैं विः पर वे विचारा पर 
रामानुत, निम्बाक तथा माधव ने श्रापत्ति की थी । 


श्रीपति वहत हूँ कि' ससार के तथाकथित मिथ्या रूप की व्याग्या ने तो प्रनिर्वाच्य 
कहकर घोर न विदाधात्मक कहकर की जा सकती है क्योंकि तब वह वेदा पर भी 
प्रयुक्त होगा । विराधात्मक झब्ट प्रनेक रूप ससार के लिए प्रयुक्त नहीं हो सक्‍ता 
वयाकि यह अमस्तित्वगत है हमारी समस्त श्रावश्यवतामो वी पूर्ति करता है, तथा हमारे 
कार्यो क लिए झवसर प्रदान वरता है। जहा तब हम समभते हैं यह श्रनादि है। 
भत यह नहीं बहा जा सकता वि, कसी भविष्य काल में अथवा वतमान समय मे, 
ससार को मिथ्या सिद्ध क्या जा सकेगा । प्राय यह कहा गया है कि मिथ्या का भ्रय 
विना विसी यथाथता के क्सी वस्तु का भ्राभास है, जिस प्रकार मृग जल है जो जब के 
समान श्राभासित होता है परतु जल क॑ प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता। परतु समार 
केबल भ्राभासित ही नहीं होता वरन यह हमारे समस्त उद्देश्या वी पूति भी बरता है । 
पुराणा तथा भ्रय शास्त्रों के वे समस्त वचन जिनमे ससार को माया कहां गया है बेवल 
विश्रमात्मक वथन है । श्रत केवल ईइवर ही ससार का निर्मित्त तथा आधारभूत 
बारण है तथा ससार अपन झ्ाप म मिथ्या नही है जसाकि चक्र के ग्रनुयाई मानते हैं । 


इसी प्रकार यह कतपना भी झमाय है कि ईइवर स्‍्थवा जोब एक ऐसी सत्ता वा 





१ नक्ति-सकोचतया सूप्दे प्राक 


परमेश्वरस्य निगहात्वात्‌ >तत्रव, पृ० ३१। 


१७० ] [भारतीय दर्नन वा इतिहास 
न 
प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भविद्या भ्रथवा माया द्वारा प्रतिविम्बित ब्रह्मन्‌ के भतिरिक्त 
झाय बुछ नही है। तथाकथित परावतनकर्त्ता माध्यम उपाधिरूप प्रथवा स्वाभाविक 
हो सकता है । ऐसी उपाधि माया श्रविद्या भ्रयवा श्रत करण हो सकता है। यह उपाधि 
स्थूल नही हो सकती है क्योकि उस स्थिति मे दूसरे लोक मे पुनज-म सम्भव नहीं होगा। 
भ्रतिविम्व का विचार भी भ्रमाय है व्यांकि ब्रह्मन वणरहित है इस कारण इसका 
प्रतिविम्व ईश्वर बन गया ऐसा नही माना जा सकता। जो निरावार है बह प्रति 
बिम्वित नही हो सवता । पुन यटि ईश्वर श्रयवा जीव को माया प्रथवा प्रविद्यां मे 
एकमात्र प्रतिबिम्ब माने, तब माया प्रथवा प्रविद्या के विनात का भ्रथ ईश्वर तथा जीव 
वा भी नष्ट होना हांगा । इसी प्रकार श्रीपति उस प्रवच्छेट्वाद का खंडन करने का 
प्रयत्न बरत हैं, जिसके भ्नुसार बुद्धि से विशिष्ट या वस्तुगत रूप से भ्रवच्छिनन "ुद 
चित्‌ ही जीव है क्योकि उस स्थिति म॑ किसी भी प्रकार की चेतना द्वारा श्रवच्छितता जो 
हम समस्त भौतिक पदार्थों म॑ पात हैं, उहेँ जीवा वी स्थिति में समझे जाने ने योग्य 
कर देती है । 
सृष्टि व सहार भ्रादि मे गुण ब्रह्यन्‌ के नहीं अपितु ससार के हैं। तब फिर ससार 
वी सृष्टि व सहार को जिनका उदगम ईइवर है, ब्रह्मन का स्वरूप लक्षण झरिस प्रकार 
पहा जा सकता है ? उत्तर है कि इसे एक स्वरूप लक्षण नही माना जा सकता, परतु 
इसे केवल ससार व उदगम होने का लक्षण मानना चाहिए जिससे यदि बोई ससार न 
भी हो, तब भी उससे ईश्वर वे भ्रस्तित्व वी यथाथता पर क्सी प्रकार का कोई प्रभाव 
नहीं पडगा। प्रस्तुत परिभाषा (११२) को स्वरूप लक्षण नही श्रपितु तटस्थ-लक्षण 
कहने का यही भ्रथ है। बंवल शिव सत्तार का स्रष्टा है, ससार का उसम॑ पालन होता 
है तथा ससार उसमे पुन लय हो जाता है । 
ब्रह्मसृत्त १ १३ पर टीका करत हुए श्रीपति परपरागत धारा वा अनुसरण करते 
हैं परतु यह मानते है कि बेद ईश्वर श्र्थात्‌ शिव द्वारा रचित थे, तथा वेदा के समस्त 
मूल ग्रथो का निश्चित उद्देश्य शिव का यश वीत्तन है। नि सदेह यह भीमासा क इस 
विचार के विरुद्ध है कि बद भ्रनत तथा अपोडूपेय हैं परतु यह ”ाकर वी इस व्याख्या 
से सहमत हैं कि वेदों की रचता ईश्वर न वी थी। शकर की प्रणाली म ईश्वर माया 
द्वारा ब्रह्मत वे' प्रतिबिम्व से निमित कंवल एक परम अम है। हम पहले ही बतला 
चुके हैं कि श्रीपति इस विचार को सक्‍्यथा आतिमूलक मानते हैं। उनके लिए ईश्वर 
भ्रथवा महश्वर का झ्थ परम ईइवर है। श्ाग श्रीपति कहते हैं कि ब्रह्मत वे' स्वरूप 
का बोध केवल वाद विवाद श्रथवा तक द्वारा नही हो सकता वरन उसका चान वेवल 
बेदो के प्रामाण तथा साक्ष्य द्वारा ही हो सकता है। वह झागे कहते है कि लव द्वारा 
पुराणा की रचना वेदा से पूव ही हुई थी तथा समस्त पुराणों म॑ से शिव महापुराण 
सबसे भ्रधिक प्रमाणिक है। श्रय पुराण जो विष्णु अथवा नारायण वा यशोगान करते 
हैं, निम्न स्तर के है ॥ 


शव-दशन के बुछ महृत्त्वपूण प्रथ..] [ हज 


ब्रह्मसूद्ठ १ १४ पर टीका करत हुए श्रीपति कहते हैं कि मीमासा का मत है कि 
ग्रह्मत्‌ के स्वरूप बी उपनिषदीय व्याख्या मनुष्या को कसी प्रकार के चितन बे लिए 
प्रेरित बरने के अथ भें नही करनी चाहिए। वे केवल प्रह्मन्‌ के स्वरूप का वणन 
बरती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मतान है। श्रीपति वी यह व्याख्या भरकर के 
विचार के लगमंग समान ही है। वे भागे वहते हैं कि ब्रह्मन के स्वरूप का तान कंबल 
उपनिषदा द्वारा ही हो सकता है। किसी भी प्रकार का भनुमान श्रथवा सामाय 
स्वीहृति इस तथ्य का सिद्ध नही कर सकती कि ईश्वर एक है जो ससार का ख्ष्टा है। 
मानव जाति द्वारा निर्मित सभी वस्तुग्रा वे' जसे, मंदिर, महल श्रयवा पत्थर के गह, 
निर्माण मे प्रतेव' व्यक्तियो गा सहयोग होता है । शभ्रत हम इस तथ्य से यह तक नहीं 
कर सकते कि क्योकि रुछ वस्तुप्रो का निर्माण हुम्मा है अत एक स्रप्टा है जा उनकी 
सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। यह “याय विचार तथा प्रनेक शवागमो के इस विचार 
का खडन है कि ईवर का अस्तित्व भनुमान द्वारा सिद्ध किया जा सकता है । 


बह भागे कहत हैं कि ब्रह्मन्‌ में वह दाक्ति है गिससे वह स्वय को ब्रभिव्यक्त करता 
है, तथा जिसमे प्रनेकता, भेद भ्रयवा ऐक्य हैं। हम दल भ्रथवा शक्ति को "क्तिमान से 
पृथक्‌ नही कर सकते । इस प्रकार ब्रह्मन्‌ वा शक्ति तथा समस्त शक्तिया का भडार, 
दोनो माना जा सकता है। जब त्तन' तत्व नहीं होगा तब तक कोई टाक्ति नहीं हो 
सकती । प्रत ब्रह्मन तत्व तथा शक्ति दोनों रूपा मे स्थित है।' यह नहीं कहा जा 
सकता कि केवल ज्ञान हम कम के लिए प्रेरित नही कर सकता, वयोवि' जब काई अपने 
पुत्र भ्रथवा सम्बाघी के विषय मे शुभ भयवा अ्रशुम समाचार सुनता है तब वह कम मे 
लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार ब्रह्मन का युद्ध चान भी हम उसके चितन वे लिए 
प्रवत्त कर सकता है अत मभीमासी का यह तक मिथ्या है कि ब्रह्मन के वणन में कम 
गा विधान झावश्यक' है एव एक भस्तित्वगत सत्ता के केचल वणन वा कोई व्यावहारिक 
मूल्य नहा है । 

श्रीपति मोमासा क इस तक का खडन करने के जिए भी विरोष प्रयत्न करते हैं 
कि वद बंवल अस्तित्वगत सत्ता के विषय में काई जानकारी मात्र नहीं देत क्यावि 
उसका कोई व्यावहारिव मुल्य नही है ॥ श्रीपति कहते हैं वि चताय की युद्ध शक्ति 
भ्रविद्या द्वारा छिपी हुई है। यह प्रविद्या भी ब्रह्मन की स्वाभाविक शरक्ति है तया 
ग्रह्मन के भ्रनुग्रह से यह भ्विद्या भ्रपन कारण म विलीन हो जाएगी । प्रत भ्रविद्या वा 





* भेदाभेदात्मिका शत्तिब्रह्म निष्ठा सनातनी इति स्मृतौ शवतइवहिंत ाकतेरिव ब्रह्म 
घिष्ठानत्वोपदशात्‌ ॥ निरपिष्ठान शकतइमावात्‌ घ शक्तिजातिमतोर पअभेटाच्च 
तत्कतृ त्व तदात्माक्त्व तस्वैवोपपन्नत्वात्‌ । 


>श्रीकबर भाष्य, पृ० ४५ । 


श्र [ भारतीय दशन वा इतिहास 


झाभा ममान द्व त मिथ्या है तथा ब्रह्मन्‌ के स्वरूप में वणन का यथाथ व्यावहारिक मूल्य 
है, क्योकि यह हम ऐसा आदेश देता है वि ईइवर कै उस अनुग्रह को प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए। केवल उसके द्वारा ही बधघन हटाए जा सकक्‍त है। बेवल 
उपनिषत! के भ्रध्ययन द्वारा नही वरन ईश्वर के भनुग्रह तथा अपने गुरु के ग्रनुग्रह द्वारा 
ब्रह्म साक्षात्वार हां सबता है | 


श्रीपति का कथन है कि नित्य तथा नैमित्तिक कम शझ्ावश्यव' है वेवल क्म्य 
क्मों को भर्थात्‌ वे कम जो विसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्ए जाते हैं वामता की 
पूर्ति के विचार से रहित हाना चाहिए। जद मनुष्य वेदात ग्रथो का श्रवण करता हैं, 
तथा स्वय को पूण रूप से चिव को समपित करता है, केवल तब ही हृदय शुद्ध होता है 
तथा शिव के स्वरूप बा साक्षात्वार होता है। 


श्रीपति पुन ससार के मिथ्यात्व सिद्धात के विरोध म॑ भ्पने भ्रारोप को दोहराते 
हैं। वे कहते है कि चूकि' उपनिषद यह घोषणा करते है कि ससार की समस्त वस्तुएँ 
ब्रह्मन हैं भ्रत ससार भी ब्रह्मन है तथा मिथ्या नही हो सकता । हमारे सम्मुख ससार 
मे प्रत्यक्ष क्या जाने वाला बधनकारी वह समस्त क्षेत्र तब लुप्त हो जाएगा जब हमे 
लिव से भ्पने ऐक्य का ज्ञान ही जाएगा। क्‍्योवि उस स्थिति म विभिन्न वस्तुप्रो से 
पूण तथा अनेक वे रूप म विद्यमान ससार का भामास लुप्त हो जाएगा वर्योकि जो कुछ 
हम देखेंगे वह शिव ही होगा । इस प्रकार ब्रह्मन समस्त ससार का उपादा। कारण 
तथा निमित्त कारण दोना है तथा इसमे कही भी कुछ मिथ्यात्व नही है। ससार कंबल 
शूय भयवा अममात्र नही हो सकता। ससार का एक आधार होना भ्रावश्यक' है 
तथा यदि भ्रम पभाघार से भिन्न माना जाएगा तो उसम द्वत दोष हो जाएगा। यदि 
ससार के तथाकथित भस्तित्वगूय होत का केवल यही प्रथ होता कि यह प्राक्ाश बमल 
के समान काल्पनिक है तब ससार वे लिए कसी को भी कारण माना जा सकता था । 


यह माना जा सकता है कि शकर के अनुयाई ससार वो सवथा मिथ्या नही मानते 
बरन इसकी व्यावहारिक सत्ता मानते हैं (व्यावहारिक मात्र सत्यत्वम)। कितु यहाँ 
यह प्रशन किया जा सकता है कि उसवा स्वरूप क्‍या है, जो बेवल व्यावहारिव है 
बयांकि इस स्थिति मे ब्रह्मन व्यावहारिक से परे होगा तथा कोई भी इसके विथय मे 
प्रइन प्रथता उत्तर नही करेगा वरन केवल मूव बना रहेगा । यदि ससार के उ्नेक्रूूप 
भाभासो के पीछे कोई तत्व न होता तो ससार विना भ्ाघार के एक चित्रा वी पक्ित 
मात्र होता। यह पहले ही प्रदरगित किया जा चुका है कि उपतिपद भेदरहित ब्रह्मन 
का उल्तेख नही कर सकते। यदि कोई ऐसा शभ्रनुभव जिसका विराध हो सके, 
व्यावहारिक कहलाता है तब यह साधारण भ्रमो पर भी प्रयुक्त होगा जसे कि मरुस्थल 
में जल वा प्रामास, जो प्रातिमासिक कहलाता है। यदि यह माना जाए कि याव- 
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विराध नान हीता है तब प्रथम ज्ञान के द्वितीय भान द्वारा विरोध के समस्त दृष्टात 
विरोध के दुष्टात ही नही माने जाएँगे। श्वकर बे भनुयायी केवल यही उत्तर दे सकते 
हैं कि भ्रव्यावद्वारिक ज्ञान के दस्टात म मनुष्य को ब्रह्मन वी अपरोश अनुभूनि के साथ ही 
साथ सार के मिथ्या हान का भान भी उदित हाता है। परन्तु ऐसा उत्तर श्रग्राह्म 
होगा कयाकि अहान का भेदरहित, के रूप मे चान झावत्यक' रूप से उसका भी पान 
सम्मिलित करता है, जिससे वह भिन्न है। भेद वा विचार नेदारहित्य वे! विचार का 
एक भाग है । 

सन्‌ ही व्यावहारिक सत्ता की धारणा वा तिमाण इस मायता पर हो सकता है कि 
जिसका विराध तोन भ्रथवा चार क्रमिव क्षणों मन हा, वह श्रव्याहत या व्याद्यातरहित 
माना जा सकता है कयाकि यह मायता अ्रमात्मवः प्रत्यक्षीकशरणो पर भी प्रयुक्त हो 
सक्‍तो है। ब्रह्मन्‌ वह है जिसवा कभी विरोव नहीं होता तथा यहू झायाघात बाल 
द्वारा सीमित नही है । 

पुन यह क्भी-वभी माना जाता है कि ससतार मिथ्या है क्योवि यह टृष्य है, 
परतु यदि ऐसा होता तब ब्रह्मत्‌ वा या तो दश्य झयवा भ्रदश्य होता भ्रावश्यक होता । 
प्रथम स्थिति म॑ वह मिथ्या हो जाता है द्वितीय स्थिति म॑ इसके विषय मे तक भ्रयवा 
प्रश्न नही किए जा सक्‍ते। इस प्रकार श्रीपति हाकर के ससार के मिख्या होन के 
सिद्धात के विरुद्ध प्रपतते समालोचना लगभग उसी प्रकार की करत है जैसी व्यासतीय 
ने ्रपन प्यायामृत म की थी। भ्रत उनका यहाँ दोहराना निरचक होगा क्यावि 
उनका विवरण प्रस्तुत रचना के चतुथ भाग मे पहते ही क्या जा चुका है। श्रीपति 
इस विचार की, कि ब्रह्मन भेदरहित है उस्ती प्रकार की झ्राउोचवा करत हैं जैस कि 
रामानुज ने प्पने भ्रह्मसूत्र के भाष्य वी भूमिका म॑ की है तथा जिनकी ययेप्ठ विस्तृत 
स्याख्या प्रस्तुत रचना के तृतीय भाग में की जा चुकी है । 





यह घोषणा करना वि ब्रह्मन्‌ भेदरहित है तथा तब उसकी विशेषताप्रा के वणन का 
प्रयत्त करता उदाहरणाथ यह कहना कि ससार उससे उत्पन्न होता है तथा भरत मे 
उसम विल्ीन हो जाता है, तिरषक होगा । विउसियों के! प्रनुत्तार जो कुछ श्रस्तित्व 
गत माना जाता है वह मिथ्या होगा जो इस मायता क भ्रन्तगत भ्रग्राह्म है। यटि एसा 
सस्तार मिथ्या है तब इसको कोई व्यावहारिक मूल्य दना निरथक होगा । 


प्रन्‍्न किया जा सकता है कि ब्रह्मन चात है अथवा ज्ञान का श्रभाव ? प्रथम 
स्थिति. में विपक्षी बे! जिए, इस. चात्त, के: व्पियप स्द स्हफ़ण, व्या, न्यपत, रग्ता, व्यरिछ्ि, द्ोप॑ ५ 
दूसरा प्रश्न है कि विपक्षी इस चाल को मानने का तथार है श्रयवा नहीं कि मिथ्या 
पदायों (जगदासास) तथा बद्यनू के भव्य का अतर यथाथ है। यदि पश्रन्तर यथाय 
है तब भरत त सिद्धांत भसफ्ल हो जाता है। यह विधान करने स बचन का माय नहीं 
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निकलता कि भेद तथा तादात्म्य दोनो के विचार मिथ्या हैं क्याकि श्रय कोई विकल्प 
नही है। इसके श्रतिरिक्त यदि ब्रह्मन्‌ ज्ञान स्वरूप होता तब हम ऐसे भान वे! विपय 
को ज्ञात कर सकने योग्य होते । तब यह भेटरहिंत ब्रह्मन्‌ू के विचार का विरोधी हो 
जाएगा । बिना किसी वियय के ज्ञाव नही हो सकता, यदि भाव का विषय हो तब वह 
उतना हो बाह्य होगा जितना स्वय ब्रह्मन है जिसका भ्थ है कि हमारे समक्ष झामा- 
साक्मक नानारूप ससार उतना हो बाह्य है जितना ब्रह्म है। निश्चित विपय वे 
अतिरिक्त वोई ज्ञान नही हो सकता । इसके भतिरिक्त यदि जगदाभास का व्यावहारिक 
मूल्य माना जाए तब उसव मूल म॑ क्सी वास्तविक मूल्य का होना भी भ्रावश्यव है, 
जो प्रनेक रूप ससार के भाभास का झ्राधार होगा । ऐसी स्थिति में वह भ्राधारस्त्ता 
बह्यनु के प्रलावा एक अय सत्ता होगी तथा उसके एकमात्र सत्ता को चुनौती देगी। 
इस प्रकार श्रीपति शकर वी इस “यास्या का खडन करते हैं कि ब्रह्नन भेदरहित है तथा 
जगदाभाप्त मिथ्या है। वह यह भी कहते हैं कि मानव जाति ईश्वर की सत्ता से निम्न 
है तथा वह भक्ति द्वारा उसके भनुग्रह से उसकी एक भलक देख सकते हैं । 


श्रीपति द्वारा प्रतिपादित वीरशव दशन का मुख्य विचार यह है कि ईश्वर भपनी 
शक्तियों से भ्रविभाज्य है जिस प्रकार सूय वा भ्पनी किरणों से भेद नहीं क्या जा 
सकक्‍ता। प्रारभिक अवस्था भ जब कोई ससार नही था तब केवल ईश्वर ही था तथा 
चित प्रचितृमय नाना रूप ससार उससे सवथा अभित्र उसमे सूक्ष्म रूप में था। 
तत्पश्चातू, जब सृष्टि के सबल्‍प ने उसको गतिमान बिया तब उसने जीवित प्राणिया को 
पृथक करवे' उह भिन्न ग्रुणयुक्त बनाया तथा उनको भिन्न प्रकार के कमों से सयोजित 
किया । उसने विविध रूपो में भोतिक सस्ार की भी प्रभियक्ति की। भ्रनेक दश्षनां 
मे भौतिक ससार एक सदेहयुक्‍त सत्ता है। शकर के' पनुसार जग्रटाभास भिथ्या है 
तथा उसका केवल व्यावहारिक मूल्य है। वास्तव म इसका प्रस्तित्व नही, वरने उसके 
भस्तित्व का कंवल भ्राभास होता है। रामानुज के प्रनुतार सप्तार प्रविभाज्य रूप से 
ईश्वर से सबधित है तथा पूण रूप से उस पर निभर है। श्रीकठ के भनुसार ससार 
वी सृष्टि ईश्वर की शक्त द्वारा हुई है तथा उस भ्रथ मे ससार उसकी एक उपज है, 
परतु श्रीपति कुछ उपनिपटा का उल्लेख करते हैं जिनमे यह कहा गया है कि ब्रह्मन 
चित्‌ व श्रचित दोनों हैं। इस भअ्कार श्रीपति यह भानते हैं कि जो कुछ ससार मे हम 
देखते हैं वह सत्य है तथा उसका झाघार शिव गझ्थवा ईश्वर है। भ्रपनी शवित द्वारा 
ही वह ससार को इतने भ्रधिक रूपो मे प्रकट करवाता है। वे शक्तिमान तथा शक्ति 
के मध्य विभेद के विचार वी निदा करते हैं। अत यदि ससार ईइ्बर की शवित वी 
एक प्रभिव्यवित है तब कोई ऐसे प्रतिबधक नहीं जो इसको स्वय >िव ने' स्वस्प का 
माने णाने से प्रतिबधित करता हो । श्रीपति कहते हैं कि मोक्ष तब ही प्राप्त हो 
सकता है जब ईइवर वी प्रजा उसके दो प्रकार के मौतिकः तथा झाध्यात्मिक रूपो मे वी 
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जाए। इसके कारण उहूं लिंग नामक ईश्वर के अनिवाम श्रधिकार चिह्न वो उपस्थित 
वरना पडा ।भांधव तथा उनके पनुपायियों द्वारा मादे हुए मोल वी विभिन्न कोडियों 
के विचार वा भी श्रीपतिं समथन बरते हैं । 


कितु यह ध्यान देना होगा वि. यद्यपि ईश्वर स्वथ को नाना रूप संसार में 
रूपातरित नरता है तथापि वह सृष्दि में श्रपने प्रापकों पूरी तरह नहीं सपा देता बरन्‌ 
उसका अधित भाग उससे परे रहता है भ्रनुभवातीत है। दस प्रवार एप पश्ष में 
ससार वे तथ्य वी रचना वरता हुआ ईश्वर अत याप्त है तथा दूसरे पक्ष में वह भनुन 
भवातीत है एव इस ससार की सीमा से बहुत परे है। तथाकथित माया ईइवर की 
शक्ति बे भ्तिरिक्त कुछ नही है तथा स्वय ईश्वर छुद्ध चित तथा सकलल्‍प वा तादात्म्य 
स्वरूप भथवा बम व बल वी कषक्ति है । 


यद्यपि प्रारम्भ में समस्त जीव विशेष प्रकार के क्मों से सपीजित थे तथापि जब 
उहें भोतिक ससार मे जम मिला एवं उनसे कत्तव्य तथा कम करने वी श्राह्या वी गई 
सब उहह सुल व दुख का भनुभव उनके वर्मों के श्रठुत्तार करना पड़ा। ईश्वर नत्तो 
पद्षपाती है श्रौर न तिदयी है, वरन्‌ घूमत हुए चक्ो में मनुष्य को, उनके कर्मों के 
पनुसार सुख व दुख प्रटान करता है, यद्यपि यम से सयोजन वा प्रारभिव' उत्तरदायित्व 
ईइवर पर है। श्रीपतिं का विचार है कि इसमें बह ईश्वर वी 'सवशक्तिमत्ता! तथा जीव के 
कर्मानुसार फ्लो के वितरण के मह्य वी सराइ को भर सके हैं, जिससे स्वीकृत दम 
सिंद्धात बी भी पुष्टि हो जाती है तया उसका ईश्वर वी सवतत्र स्वतन्न सब दाक्तिमत्ता 
से भी सामजस्य हो जाता है। वह यह नही देख पाते वि इससे पूरा समाधान नहीं 
होता क्याकि प्रारभिय' सयोजन के समय जीव कि भिन्न प्रवार ये विविध कर्मोसे 
संयोजित विए गए थ तथा इस श्रकार वे भ्रसमान श्रवस्था मे रखे गए थे । 


श्रीपत्ति की स्थिति सर्वेश्वरवादी तथा प्रत्ययवाटी रूप से यथाथवादी है। ऐसी 
स्थिति मे, स्वाप्मिक अनुभवा की भवस्था भ्रम मात्र नहींहो सकती। धकर ने तक 
किया था कि जीवन क॑ झनुभव स्वप्नो के झनुभवा के समान अरमात्मक हैं। इसके उत्तर 
में श्रोपत्ति इस विचार को महत्व देने क्य प्रयत्व करत ह्‌ कि स्वप्त भनुभव भी अमात्मक 
नही वरन्‌ यथा है। वास्तव में यह सत्य ह कि वे शक्ति के सकलप के प्रयत्व से 
उत्पन्न नहीं हो सकते । परतु फिर भी श्रीपति का विचार है कि उसकी सृष्टि ईश्वर 
द्वारा हुई है तथा इसका पुत समथन इस तथ्य द्वारा हुआ है कि स्वप्न जीवन के पदार्थों 
से यूण रूप से श्रतवधित हो सो बात नही है क्याकि हमे चांत है कि वे प्राय वास्तविक 
जीवन की "गुम व श्रशुभ वस्तुआ को इगित बरत है । इससे यह प्रदाित होता है कि 
किसो प्रकार स्वप्न हमारे जाग्रत अनुभवो के वास्तविक जीवन स परस्पर संबंधित हैं । 
पुन यह तथ्य शकर के इस तक मा भी खड़न कर देता है कि जागृत जीवन के अनुभव 
उतने हो अमात्मकः हैं जितन स्वप्तो बे' भ्रनुमव है १ 
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सुषृष्ति के विषय में श्रीपति का वथन है वि उस अ्रवस्था म तमस के गुण से 
घिरी हमारी बुद्धि हृदय के भीतर नाडिया के जाल म प्रवेश करती है, विशेषकर 
“पुरीतत्‌ मे रहती है, तथा यह अवस्था भी ईश्वर के सकक्‍लल्‍प द्वारा उत्पन्न हाती है, 
जिससे जब ईदवर के सकल्प द्वारा व्यक्ति गाग्रत भ्रवस्था मे वापस झ्राएं तय यह तमो- 
गुण हटा दिया जाता है। यह सुर्पु त की उस्त अवस्था को स्पष्ट करता है जो भ्रतिम 
मोक्ष की भ्रवस्था से भिन है जब मनुष्य ईशइवर से एक लय हो जाता है तथा प्रकृति के 
तीन प्रवार के समस्त सयोजना से मुक्त हो जाता है। तब वह श्रत म शिव वी 
अनुभवातीत सत्ता म प्रवेश करता है तथा किसी जाग्रव चेतना मं वापस नहीं आता । 
श्रत यह ध्यान देना आवश्यक है वि श्रीपति के श्रनुसार स्वप्नावस्था तथा सुपुप्ति 
अवस्था दोना वो इश्वर उत्पन बरता है। इस प्रकार श्रीपति व सुपुप्ति के विपय में 
वणन शगर वे दणन से सवथा भिन है जिसके भ्नुसार सुपुष्ति के समय जीव ब्रह्म 
चेतना म॑ रहता है । 

श्रीपति अपत इस कथन का सम्थन इस प्रकार करते है कि युपुष्ति से हम अपनी 
समस्त मानसिक क़ियाग्ना के साथ हृदय की नाडियो के जाल मे चने जाते हैं तथा ब्रह्मत्‌ 
में विलीन नहीं होत जसा शकर हमस विश्वास करवाना चाहते हैँ। इस कारण जब 
हम दूसर दिन जाग्रत होत है तब हम निद्रा स पूव जीवन के झनुभवा का प्रपनी स्मृति 
में पुनरावतन करत हैं। श्रत्येक रात्रि म सुपुष्ति द्वारा विराम दते हुए भी यह हमारी 
चेतना वी निरतरता स्पष्ट करता है। भायया यदि हम कसी भी समय ब्रह्मन में 
विलीन हो गए होत, तब हमारे लिए भ्रपने समस्त कत्तव्या तथा उत्तरटायित्वा का 
स्मरण रसना सम्भव न होता मानो न कोई सुपुप्ति थी तथा न हमारी चेतना में कोई 
व्यवधान था । 


मूर्च्छा तथा मृत्यु के श्रतर के स्वरूप का विवेचन बरते हुए श्रीपति कहते हैं कि 
मूर्च्छा की अ्रचेतना श्रवस्था मे, जहाँ तक इसके विभिन्न कार्यो का सम्बंध है बुद्धि 
श्राशिक रूप म॑ क्रिया शक्तिहीन हो जाती है। परतु मृ यु म बुद्धि, पुण रूप से वाह्म 
ससार से पृथक हो जाती है। भागवत पुराण म दी हुई भव्य त विस्मृति (मृत्यरत्यव 
विस्मृति ) के रूप मे मृत्यु की परिभाषा स्मरण रखना उचित होगा । 


शबक्र क शझनुसार ब्रह्मन निराक्ार है। ऐसा विचार श्रीपति द्वारा प्रतिपादित 
वीर झवमत की स्थिति के उपयुक्‍तत नही है। अत वह यह प्रइन करत हैं कि, क्या 
निराकार शिव, श्रनेक शिवलिगा म॑ प्राप्त साकार शिव ही है? तथा इसके उत्तर मे 
श्रीपति इस तथ्य को भ्रमुखता देते है कि शिव कया अस्तित्व, निराकार रूप मं तथा 
सावार रूप म, दो अवस्थाओं म है। यह भक्त का वत्त-य हैं कि वह शिव के समस्त 
आकारा तथा निराकार पक्षो का एक अभिन्न सत्ता के लप मे साक्षात्कार करे। भक्त 
उसी प्रवार स्वय को शिव मे विलीन कर लेता है जिस प्रकार सरिताएँ सागर म विलीन 
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हो जाती हैं। जीव किसी भी भय मे अमात्मब सत्ता नहो है न ही वह नित्य तथा 
निराबार एक सता वा एवं सीमित तथा प्रवट रूप है जसाबि टावर मे अनुयायी 
मानने का प्रयत्न बरत हैं। जीव ययाय है तथा अपने साकार व निरावार दोना चक्षो 
मे बरह्मत्‌ यधाथ है। जिस प्रवायर सागर म सरिताएँ विशीन होती हैं, उसी प्रवार भान 
तथा भक्ति द्वारा जीव उस ईश्वरीय सत्ता म विलीन हो जाता है, जो निराबार भी है, 
तथा भनव प्रवार क झावारों से युक्त भी है । 
वास्तव मे दौर शैवमत द्रह्म-्सूत् वी भेदाभेट व्याख्या का एवं प्रवार है| प्रस्तुत 
प्रध व भ्रय भागो में हमने रामानुज तथा भास्कर द्वारा भिन्न दृष्टिकोणां से बी गई 
नंदाभेट वी व्याख्या का विवरण क्या है। भेटाभद व्यास्या म रामानुज, ससार तथा 
आत्माओं को सघटित रूप से उस ईश्वर पर निभर मानते हैं, जो हमारे धनुभव मे 
संसार से परे हैं। भास्कर के भनुसार सत्ता सागर के समान है भ्रनुभवों का ससार 
उसनी उसी तरह सम भाग है, जिस प्रवार लहरें सागर वा भाग हैं। न तो वे उससे 
सवधा अभिन्न हैं भौर न उससे भिन्न हैं। वीर-शवमत भी भटाभेद व्यास्या वा एक 
प्रकार है तथा वह भ्रनुभवा के ससार एवं अनुभवातीत सत्ता को सवया सत्य मानता है। 
कभी कभी श्रीपति कुडती मे बठ सप वा दृष्टात उपस्थित करत हैं. जिसम एव' झवस्था 
में वह गठरी ब समान रहता है तथा दूसरी भ्रव॒स्था म एक लम्दी माटी रस्सी के रूप 
म प्रतीत होता है। ग्रत एक दष्टिकाण से समार ईवर से भिन्न है तथा दूसरे दध्टि- 
कोण स ईश्वर स एक है। इस उदाहरण का प्रयोग वह्लम ने भी ईवर तथा जगत 
का सम्बंध को स्पप्ट करने के लिए कया है। चान तथा भक्ति द्वारा जीव श्रपने को 
समस्त प्रगुद्धिया स मुक्त कर सकत हैं तथा ईश्वर के अनुग्रह द्वारा प्रत में अनुमवातीत 
सत्ता म वापप्त जाबर उसमे विलीन हो सकत हैँ । श्रत जो वस्तुएँ भिन्न प्रतीत होती 
थी भ्रत मे व भ्पन को ब्रह्मन से एक सिद्ध कर सकती है । 
श्रीपति इगित करत हैँ कि वण धर्मों तथा वैदिक जियान्ना बे उचित सम्पादन 
द्वारा, वुद्धि शुद्ध हा सकती है, जिससे मनुष्य शिव पर योग ध्यान लगान तथा उसे झपनी 
प्रगाघ भक्ति समवित करने क॑ योग्य हो सकता है तथा इस प्रकार अत म ईइवर का 
झनुग्रह प्राप्त कर सकता है बंवल यही मोक्ष का मांग है । 
बरह्मसूत्र के विभित टीकाकारों म इस विषय पर एक दीघ वाद विवाद रहा है कि 
वया वदिक घम, वण धम तथा नैमित्तिक धम मोक्ष को और भ्रग्नसर करने वाले सत्य- 
चान का भ्रावश्यक भाग है। कुछ ऐसे हैं जो सत्य ज्ञान के अधिग्रह के लिए वर्दिक 
धर्मों को अतिवाय साधन दत्दा के रूप से सानत हैं तथा उनकी प्राप्ति घी प्लावश्यक्ता 
को प्रमुखता देत॑ हैं। "कर तथा उनके भनुयायिया के समान भय टीकाकार सत्यचान 
की उपल्धि के लिए ददिक धर्मों की उपयोगिता को पूणतया प्रस्वीवार करते हैं । 
श्रीपति ने भक्ति तथा विचार द्वारा प्राप्तव्य उच्चतम ज्ञात के अधिगम के योग्य बनाने 
के लिए बुद्धि वी 'ुद्ध के महत्वपूण साधन के रूप म सदव वदिक धर्मों को प्रमुखता दी 
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है। इस सम्बाध म यह ध्याय दन योग्य बात है वि. बतमान लिगायता की पिचार 
घारा पूण रूप से विसी बाहरी सामाजित' समुदाय वा विचार है तथा इस वण ये विश्द्ध 
प्रवत्ति वार समथन बुछ प्रधवारा न बुछ वोराव ग्रघा वा गलत निवचन व रब उनसे 
बरवाने वा प्रयत्त भी क्या है । परतु ब्रह्म मूत्र ३ ४ प्रथम प्रवरण, पर टीवय बरत 
हुए थ्रीपत्ि ईइबर ये भान तथा उसके प्रति भक्ति वो दा स्वतन् भोश भागों के रूप 
मे समात महस्व दत ६ यद्यप्रि वं इस विचार का भ्रस्वीवार नहीं करत वि जब मनुष्य 
अप समरूुप फ्ता नो ईश्यर वो समर्पित करने वैंदिव धर्मों वा सम्पादतद करता है तब 
वदिक धर्मों वा बुद्धि वो स्वच्छ तथा घुद्ध व्रत मे सहायव' प्रभाव हो सकता है। किन्तु 
श्रीपति बिसी एस गहस्य व कम वो दापपूण मानन हैं जो वेवल भ्रपनी व्यक्तिगत इच्छा 
बा वारण बदिय घ॒र्मो वा छाड दता है। 
जह्यमुत्र ३ ४ २ पर टीरा बरत हुए श्रीपति धनंव' धम्रग्रया को यह प्रदर्शित 
बरन व॑ लिए उद्घत बरत ह दि जीवन वी भातिम प्वस्या में भी वदिव' धम प्रनिवाय 
है, जिसस कि जीवन की विसा भी भवस्था सम यह धम एच्छिया न मान लिए जाए। 
इस सम्पाप्र म व प्रसगवश विगघारण की झावःयक्ता भी प्रतिपारित मरते हैं। सद्यवि 
बदिव' धम्र सामायतपा राम्यव भान की प्राप्ति बं साथघन मान जाते हैं तथापि व उत्त 
गहस्थ वी लिए श्रनिवाय नही ह ता नित्य तथा नमित्तिवा धर्मों वा सम्पादन बरता 
रहता है भौर उससे साथ श्रपत चितन तथा भक्ति द्वारा ईश्यर वा साक्षात्तार भी कर 
जता है। 
आवश्यव सद गुण जसे शम (प्रातरिव' नियवण) दम (वाह्य तियन्रण ) तितिभा 
(सहन'गीलता) उपरति (समस्त सासारिक सुसा का धत), मुमुक्षत्व (मोक्ष ब' लिए 
तीज पामना) भादि सबब' लिए धति झावश्यवा है तथा इस प्रवार जिन गहस्था म ये 
गुण है वे ईइवर व साक्षालार गी श्रोर श्रप्रसर हात वी श्राद्ा वर सक्‍त हैं। खतरे 
बे' समय जीवन वी रक्षा वे लिए रामस्त झ्ादेश व कत्तव्य स्थापित बिए जा सकते है। 
ब्रह्मविद्या वी प्राप्ति बे लिए बुद्धि को एकाग्र वरन की भिया सहित विभित सटगुणा 
की भ्रावश्यकता पर उपनिपदा ने भी बल दिया है । श्रीपति इगित बरत हैं कि प्रत्येव' 
व्यक्ति यो इन गुणा के' अनुसरण वा तथा ब्रह्म विद्या प्राप्त वरन भा अधिकार है। 
इसवा सर्वोत्तम उपाय पायुपत योग वे' धमर को स्वीकार वर लेना ही है। 
पव योगी व घम के श्रतगंत निम्नलिसित है. तान् निवत्ति वासनाग्रा का 
आतरिक' व बाह्य नियत्रण, प्रहवार भ्रभिमान समस्त व्यक्तिया से राग तथा बर वा 
अत। उस वेदाती ग्रथा के श्रवण चिन्तन याग प्रक्रिया तथा इससे सम्बाघित (जसे 
भ्यान, घारण भ्रादि क बिपय म) विचार करते म एवं शिव वे प्रति भगाघ भक्तिम 





$ देखिए प्रोफेसर सासरे की लिगधारण चौीद्िका (भूमिका पृ० ६६६) तथा 'वीर 
शैवान ” चौडद्रवा (वाटवाय अयाय र४ पृ० ४४२) । 
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अपने वो सतग्न रखना चाहिए। परल्तु यदि उसकी बुद्धि ने इन गुणा को प्राप्त कर 
भी दिया हा, तब भी उत्ते इन परम गुणा मं से विसी वो भी प्रवेट अथवा प्रदर्शित नही 
बरना चाहिए। उसे एक शिशु वे समान व्यवहार वरना चाहिए जो शिव से पूणतया 
एव हो गए हैं उह बेदाती भ्रथा के श्रवण म समय नप्ट करन वी श्रावश्यवता नहीं है । 
ये ववल उडी के स्िए तिर्बारित हैं जो पारगत नहीं हो पाए हैं। जब एवं मनुष्य 
वतना उपर उठ जाता है वि उस वर्णात्रम धम वा पातन वरन भ्रथवा समाधि मे प्रवेश 
करने की भी भ्रावश्यकता नहीं रहती तव वह जीवनमुक्त क्टलाता है। वह एसे मरुप्य 
व सवल्प पर निभर है वि' बह अपने शरीर वे! साथ जीवन मुक्तावस्था मे प्रवेश करे 
भ्रथवा शरीर रहित होकर । जब मनुष्य वी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब वह भक्ति 
हारा गिर की अनुभूति मे साक्षात्कार अझ्त्त प्रचा से प्राप्त बार सबता है। यथाथ 
भानी इस जीवन मे भी मुक्त हो सवता है। शघावर वात के विपरीत, श्रीपति धान 
दा साथ भक्ति थी घ्रावश्यकता भी प्रतिपादित करते हैं ॥ वे मानत हैँ कि चान वे' उदय 


हाने व साथ कर्मों के समस्त वायन नप्ट हा जाएगे तथा मनुष्य फिर किसी वमवधन 
म लिप्त नहीं हागा | 


